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प्रा. == प्रारम्भ | 


मृ.च्ञमृगाशरा, मृत्यु (बाण) 
Maat (स्तक) । 
ate ( Թա द्वारा 
14121 तारोख-मास), राजि, 
राशि, राह | 
=n (बाण), रोहिणी | T.T (सार), संत्रतू । 
ՅԾ ել | TLEL STAT ր काल | 
TAA, वक्राति से, वगिकू-बज्ज-वरीयान | सा. STA | 
(योग), वरुण (az) । | स्मा. ==ध्मात्तो के 2ए। 


2:--जिम्त सकितिक शब्द को अनेक अवो में प्रपत किया गया है, उसका विशय 
स्थळ पर उपयक्त अर्य प्रसंगवश जाना जा सकता है। 


इस ag के प्रयोग के fet आवश्यक निर्देशन 


(१) इम पंवांग का निर्माग titra से पूर्व tate ७६१३० एप उतर अक्षांश 
३१” के आधार पर किया गया है, अतः यहाँ जहां विशे निदेश न किया गया हो 'सूर्योइय' से 
हमारा अभिप्राय इसी स्थड के सूर्योदय थे रडला है। 

(२) यहाँ सर्व निर्थग पद्धति को आजा गवा है, जडी सान गगता को 
वहाँ निदेश कर दिया गया है। चित्राउक्षीय अप्रतांश प्रामाणिक मात 

(३) तिथि, aaa, योग एव करणो के सम्भब दिए गए घडो पछ उनका सुयो रय से 
समास्तिकाळ agzi हैं। ज चेव WT ४ बजार के आग ३२।५८ लिङ्गा èi TTRI 
अभिप्राय है--यह तिथि (474) aii को सूर्योदय के ३२ घड़ी ५८ पळ बाद समाप्त 
होगी और उत्ती समय पंचमो आरम्भ हो जाएगी । 


(4) इस (aqa केवछ qatini हो करण छिबे गए हैं, att नड़ीं। 


(५) “sex संचार” वाले काळम में राशियों के साथ दिए गए घड़ी पठ aera के 
राशिप्रवेश का काल बतलति हैं। MIAT ա ४ चखवार (q. २०१८) को sz 


TS Q 


| सङ्चार' में वूय ५८।३० लिवा है। इसका ՈԿ है कि azar इत दित wala के 
५८ घड़ी ३० पळ बाद वृध में प्रविष्ट होगा और इथे पूर्व बह मेप में ही था । 


) चच सं चार से आगेवाले कालमों में सूर्य के उदयास्त, जो फि भारतीय Ժագ 
उपरोक्त स्थळ के ही Ë | ये काळ զմեն उदयास्त को बतलाते हैं। | 


प्ति तथा प्रारम्भ, ग्रहों के उदयास्त, TH 
के सभी काल घटी पलो में हैं जो सूर्योदय के बाद का 
s= को लस्टर में शुक्र वकती ४७१७ लिखा है। 
के ४७ घड़ी १७ पछ बाद शूक वक्री होगा! इसी प्रकार 
Bad ५०५२' लिखा है, जिसका अभिप्राय है,कि सूय इस 


बाद ५० घडी ५२ पल पर रेवती में प्रविष्ट होगा । i 
के किसी भी स्थात पर a होने पर लस्टर में walt 


दए qe ग्रह एवं शर भूमध्य स्पष्ट है । 
(अष्टमो, gin, अमावस्या) के स्पष्ट ग्रहों के नीचे दैनिक गति, 


या बक्री, उससे नीचे उदित या अस्त, फिर चरणसहित नक्षत्र (जिसमें ग्रह है) 
ग्रह जिस नाडी में है उसका निर्देश किया गया है। 


| पक्तियो को सभी कुण्डलिएं सूर्योदयकालिक हैं । 
देचिक स्पष्ट ग्रहो के साथ दिया गया साम्पातिक काल उक्त रेखांश एवं अक्षांश- 


के स्थानीय मध्यसकाल ० घं. ० मि. का है। 
ey (सं. २०१८) 


से. २०१८ में तीन ग्रहण (२ सूर्य के एवं १ चन्द्र का) होंगे 
८ दिखाई नहीं देंगे। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 


तीनों ग्रहण भारत में 


भाय दक्षिणी अमेरिका के पुर्वी भाग तया एण्टाक्टिका के उत्तरी भाग में दृश्य होगा। 
ककरण स्वरूप अफीका से नीचे समुद्र में एवं एण्टाक्टिका के थोड़े से भाग में देखा जा 

(Թ) Հաա चन्द्ग्रहण, २६ अगस्त १९६१ ई---यह THIET ७ बजकर ४ 
Թ» टा.) पर प्रारस्भ होकर १० बजकर १२ मिनट (भा. स्टे. टा.) पर समाप्त 
T | इस दिन भारत में सर्वत्र उप. ४ मि. (भा. स्टे. टा.) से पूर्व ही चन्द्र अस्त हो जाएगा 
ग्रहण भारत सें नही देखा जा सकेगा। इस ग्रहण को फारस, अरब, तुर्की, योरोप, 
आदि दि राष्ट्रों में देखा जा सकता Š | इस ग्रहण में चन्द्रमा का परम ग्रास -९९ (चन्द्र- 


१९६२, &.---यह ग्रहण अष्टब्रही योग के दिन 


के ՎԱՅ 
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से प्रारम्भ होकर उत्तरी 


Հ րտ देगा । इस खग्नास-प्रहण को मध्य रखा man | 
1% सर्भिसको से परिचम में चतुर ४ 


प्रशान्त महासागर में से गुजरता ç Է 
जाती ot WT ऊ पर इस ग्रहण के सर सम्माळत ata, एअ माक्ष क 


गको मध्यरखी के २ गंध एवं अक्षांश ताच 


i 
H 
खग्रास मार्ग की मध्यरेंखा--- 
ग्रीन्विच i z अक्षांश 
i 
| 
š 
i 
| 
| 
I 
| 
| 
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भोतर समाप्त ६ 
काल तथा तथा खग्रास मा 


U of 


भूमण्डल पर प्रथम स्पर्श ३ 
, खग्रासारम्भ 
, खग्रास समाप्ति 
» मोक्ष 


PEAT 
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श्रीसार्तण्डपञ्चाङ्ग की भविष्यवाशियों की सत्यता 
श्रीमार्तण्डपञ्चाङ्गीय गणित की शुद्धता एवं व्यापारिक, राजनतिक तथा दशके 
भविष्यवाणियों की सत्यता से प्रसन्न होकर गुणज्ञ विद्ठज्जन तथा अनेकों व्यापारा लाग प्रशसा 
भरे पत्र भेजते रहते हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस नय पेचांग क प्रकाशित 
होने तक संवत २०१७ विक्रमी के श्रीमातंण्डपंचांग की ज्योतिष शास्त्र ठ वष्य 
वाणियों की सत्यता के कुछ नमूने पृष्ठ, काळम 


अपन स्वाधीन देश को स्वतन्त्र करके यशस्वी बनगा । 


(२) तिब्बत को प्रजा में भय-अशां 
रहगा դի (पृष्ठ ३ कालम दूसरा-पंक्ति ८) तदनसार इ 


भयभीत होकर इधर उधर भागते फिरते रहे हैं 
(३) गंड शवकर के व्यापारियों को * 


wam 


४) चिलीम से ७ हजार 
कि “किसी दर्घटना से जनहानि हो ।' (पृष्ट 
चिली में भकम्प की दुर्घटना से भारी जन 
D aN के शासक राष्ट्रपति को भय--ज्यष्ठ शुक्ल के पक्षफल में लिखा था कि 
Վարագ राष्ट्रों के शासकों में भय हो।” (पुष्ठ ४३) तदनुसार इसी पक्ष में तुर्की सें सेरि 
सामन get, और नर्छा के राष्ट्रपति, भधानसंत्री आदि Le बने । हे a 


re | 
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अष्टमी $ 3 क्रिसी հ - Ար. Հե Sr «թար yeaa ee $ १ We ५ >r | परा, շկ \ 4 «५ Գ K ՀԷ T.A 21 

| अष्टमी से २४ दिन के अंदर किसी बड़े ल्यातनामा पुरुष की मृत्यु हो ।” (पृष्ठ ४९ सेना: HOST ve ती Վ T շվ 
पक यहो ok Վ ին ան 

Վ ठीक २४ दिन के भीतर ८ सितंबर को भारतमंत्री श्री नेहरू जी के जामाता tarsi, संगाद- २ Yas EDA | |` ° BN | | 
॥ सदस्य, देशभक्त नेता श्री फिरोजगांधी की असामयिक मृत्यु हु bea T S 0 9 | 
աք (८) a - भय-चिता--- यहां की राजसत्ता में एक बार अव-किन्ता aq i” վ = ca ज राज्य का न के हि gan ո՞| 

Ս a “UN | पाठका : जिस तरह इस भूमण्डल पर लोकतन्त्र राज्य का शासन करने के लिए दासन- i 

पुष्ठ ३ काळम २) तदनुसार ग्रीष्म ऋतु में चीन द्वारा तीमाविक्षमण का भय प्रजा व राजनचा ԱԱ दि कासि ला ल (चु) अन्तर | 


मण्डळमे प्रधानमन्त्री आदि कौंसिल के अधिकारियों की मत-प्रदान (चनाव ) के अनन्तर तीन या 
z | पांच वर्ष के लिए नियुवित होती है, और उन अधिकारप्राप्त व्यक्तियों की योग्यता अयोग्यता 
गी प्रकार अन्य देशिक, राजनेतिक तथा वाबिक व मासिक तेजी मन्दी आदि को भविष्य- सक्चरित्रता պր» 
प्रतिशत सत्य रहती हैं। हमारा दृढ़ विश्‍वास है कि सदा की भांति भविष्य में भी Lai f Regs 
हा Jura यथार्थता रे नहीं होंगी. । श्रीमातण्डपंचाड की आकाशीय शिशुमार «ազ ग्रहोंकी cfr 
की क TAS कदापि ing w: ՀԱԱ woe fake दिव्य एवं अद्भुतशवित॒मती आकाशी कोंसिळ का निर्माण होता हे । इस आकाशी कौंसिल में 
“म का रहस्य इसकी गणित-शुद्धता के साथ भविष्यवाणियों में गणमान्य | ग्रहोकी शुभाशुभ प्रकृति के अनकूल संसार में जो उछट फेर तथा अघटित घटनाएँ घटित होती 
८ हैं) वह त्रिकालज्ञ महपियो कै निमित ज्योतिविज्ञान के ग्रन्थो के आधार से अच्छी तरह जानी 
- ; न जा सकती है 1 
rae विचार + इस वर्ष की आकाची कौसिळ से ज्ञात होता है कि यह वर्ग ऐतिहासिक माना जायगा । 
ih की F Yo २०१८ जनता में शंका एवं कम परिश्रम से विशेष लाभ प्राप्त करने की भूति बड़ेगी । मध्य वर्ग की 
जनता आर्थिक व खाद्यसंकट का विशेष अनुभव करेगी ւ तीचराशिस्थ गए-दनेरचर से 
स्वतन्त्र भारत के जन्म की | सम्बन्ध करता हुआ धर्मस्थान को देख रहा है। जो धर्मिक स्थानों के विषय में निर्धारित 
मुनिवचः सरकारी नीति से धार्मिक क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न होना सूचित करता है। दा नि-गति-वशात्‌ 
< इस वर्ष औद्योगिक दृष्टि से भारत अच्छी उन्नति की ओर अग्रसर होगा । अनेक लोह प्रधान 
कारखानों को उन्नति होगी । भारतीय नब वर्षारंभ व राजा, मंत्री आदि के फलों को देखते 
हुए इल विक्रमी वर्ष का पूर्वार्ध आश्विन तक प्रास: भ एरलीथ जनता के लिए शुभफलप्रद होगा | 
इसु वर्ष के राजा व aa शुक्र और मंत्री गुरु बने हैं जो भारतीय जनता की रुचि घर्म 
दान की ओर करेंगे । राजा मंत्री का पद शुभ ग्रहों को प्राप्त होना सुख समृद्धि देते वाला 
माना जाता ë | 
वर्षारम्भ कुण्डली और वर्ष के मुख्याधिकारियों को देखते हुए अभी बड़े րագ का 
योग नहीं है। बर्ष के sorag से अकाल व रोगों से कहीं नर व पद पीडित हों, मृत्यु भी हो और 
तीनों प्रकार के यानी की अनक भयप्रद दुर्घटनाएं हों । 


इस वर्ष कूरतयी (शनि, भौम, केतु) के प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय पडतो से व पृणास्पद रंग- 


արեանն ի: 


eee अदा ւՀ: 


चरित्रता निःस्वार्थता एवं स्वार्थवरायणतादि गुणावग्णों के अनुसार जसे 
अच्छा बुरा असर पड़ता है उसी प्रकार अरि 


[द्‌ में प्रतिवर्ष 


` 


रबर प्रभु की इच्छा से 
संसारचक्त को चलाने के लिए एक 


तथा प्रारम्भ, इहो के उदयास्त, बि” 
सभी काल घटी पो में हैं, जो सूर्योदय के बाद का 
४ चन्द्रवार को սաա में शुक वक्ती ४७।१७ लिखा है। 
४७ घडो १७ पळ वाद शुक्र TAT होगा। इसी प्रकार 
नें सूये ५०१९२ लिखा है जिसका अभिङ्राय है कि सुय इस 

इ ५० घडी ५२ पल पर रेवती में प्रविष्ट होगा। 
के कित्ती भी स्थात पर चन्धदर्शत होने पर लस्टर में sms 


गए ग्रह एवं शर भूमध्य स्पष्ट हैं। 

(अष्टमी, पूणिमा, अमावस्या) के स्पष्ट ग्रहों के तीचे देनिक गति 
की, उससे नीचे उदित या अस्त, फिर चरणसहित नक्षत्र (जिसमें ग्रह है) 
ह जिस नाडी में है उसका निर्देश किया गया है। 


) Shag को सभी कुण्डलिएं सूर्योदयकालिक हैं। 
देतिक स्पष्ट ग्रहों के साथ दिया गया साम्पातिक काल उक्त रेखांश एवं अक्षांश- 


दिखाई नही देये । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

१) कंकण सूर्यग्रहण, ११ अगस्त १९६१ Š.— ग्रहण अफ्रीका एवं मेडागास्कर 
भाग, दक्षिणी अमेरिका के पुर्वी भाग तथा एण्टाक्टिका के उत्तरी भाग में दृश्य होगा | 
T ur स्वरूप अक्तीका से नीचे «որո में एवं एण्टाक्टिका के थोड़े से भाग में देखा जा 


(२) खण्ड्यास चन्द्रग्रहण, २६ अगस्त १९६१ ई.--यह चत्त्रग्रहण ७ बजकर ४ 


१९६२ ई.-- यह ग्रहण अष्टग्रही योग के दिन 


ea 
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दक्षिण एवं उत्तरी प्रशान्त ՎԱՅ गर मै दिखाई 


स २०१८ से तीन ग्रहण (२ सूर्य के एवं १ चन्द्र का) होंगे। ये तीनों ग्रहण भारत में 


के पद्चिलस- . 


देगा। इस खग्रास-प्रद्दण का म परखा बोवियी 


काल तथा तथा खग्रास मार्ग की मध्यरेखा के रला 
खग्रास मार्ग की मध्यरेंखा-- 


q. fa. रेखांश ' 
Ել स्पर्श 3 9 à TET 
भूमण्डल पर प्रथम स्पर्श २। * | जा. स्टे. | (ग्रीन्विच से) | अक्षाश | 

) खंग्रासारम्भ si १ (ता, 0200) 4 5 059 
„ खग्रास समाप्ति ७।२६ sou IEN; 
» मोक्ष ८1२६ 4.939 — 
+ १६८.९ րԱ: 
ae 9 ७५.१ —k.o 
—2196.% ԱՅՅ 

—2192.3 + 0.8 
= Ree) न 4.० 

१५७.४ कारि डकर 

| --१२१:८ 4२३% 


श्रीमार्तण्डपञ्चाङ्ग की भविष्यवारियों की सत्यता 


श्रीमार्तण्डपञ्चाङ्गीय गणित की शुद्धता एवं व्यापारिक, राजनतिक तथा दशके 
भविष्यवाणियों की सत्यता से प्रसन्न होकर गुणज्ञ विद्वज्जन तया अनेकों व्यापारा लाग प्रशसा 
भरे पत्र भेजते रहते Ë | हम उनका हृदय से धन्यवाद करते Š । इस नय पांग क अका।शत 
होने तक संवत्‌ २०१७ विक्रमी के श्रीमार्तण्डपंचांग की ज्योतिष शास्त्र द्वारा निणात 1354 
वाणियों की सत्यता के कुछ नमूने पृष्ठ, काळम, पं क्ति एवं उद्धरण सहित नीचे दिय जा रहे ह 
(१) मेडागास्करादि द्वीपो को फ्रांस ने स्वा i 
अपन स्वाधीन देश को स्वतन्त्र करके यशस्वी बनंगा। (q 
(२) तिब्बत की प्रजा में भय-अशांति--- तिब्बत 

कालम दूसरा-पंक्ति ८) तदन्‌सार इस 


PETE AOE աաա: 
»-շ "Ns... ատար տանա s 


रहेगी। (पृष्ठ ३ न 

भयभीत होकर इधर उधर भागते फिरते रहे हैं 1 
(३) शक्कर के व्यापारियों को भारी 

में (पृष्ट ३ काळम दूसरे में) इस व 

का संकेत किया था । तदनसार š 
( ) चिलो a 


we an 


aame 


ar a toed 


से प्रारम्भ होकर उत्तरा प्रशान्त महासागर मे T गुजरती मिसको से पश्चिम मस a $ 
| भमण्डल १ संग्रहण के स्वत सग्माठत उन्मीलव, एवं मोक्ष b Լա 

समाप्त हो जाती है। भूम0 पर इस ग्रहण ने 

9 श एव अक्षांश नाच f ԱՊԱ 052: | 


Sher Di ց 
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2 हि) पटियाला प्रांत व रोहतक आदि Վ भोषण बाइ़-भाद्रपद शुक्ल के पक्षफल में | ATA भारत के १५ व वर्ष- मुस्लिम कनत RAS मु सय सा 
Wear था कहीँ बृष्टि faa हो । कहीं नदी नाछों से हानि हो U sie 


SA पक्ष में पटियाला प्रान्त व रोहतक आदि में जो जल से भा 1 
Հ. ç x ü 


a 
Tyana Groner 


(७) श्री फिरोज गांधी की मृत्यु---भाद्रपद as पक्ष के फळ में लिजा ա աան 
| | अष्टमी से २४ दिन के अंदर किसी बडे ख्यातनामा qaq की मृत्यु हो ।” (पृष्ठ ४९) तदनसार 
| २४ दिन के भीतर ८ सिर्तवर को भारतमंत्री श्री नेहरू जी के जामाता यशस्त्री, संसद- 

| सदस्य, देशभक्त नेता श्री फिरोजगांधी की असामयिक मृत्य ह 

(८) नेपाल म भव-चिता-- यहाँ की राजसत्ता में एक बार भय-चिन्ता बने ।" 
३ काळम २) तदनुसार गण्य ऋतु में चीन द्वारा सीमातिक्रमण का भव प्रजा व राजन ar 
gal था यह सब को विदित है। 
प्रकार अन्य देशिक, राजन तिक तथा वाषिक व मासिक तेजी मन्दी आदि को भविष्य- |. सच्चरित्रता 
९० प्रतिशत सत्य रहती Š 1 हमारा दृढ़ विइवास है कि सदा की भांति भविष्य में भो शासनयन्त् पर गर पल BP लक 
की अविष्यवाणियाँ यथार्थता से कदापि च्यत नहीं होंगी । श्रीमातण्ड्पंचाऱ' की ao Ազ» लाह a में wine ee 
एवं. ae An का रहस्य इसकी गणित-शुद्धता के साथ भविष्यवाणियां में गणमान्य ग्रहों की दामार [न प्रकृति के अनकूल संसार में जो उलट फेर तया अवण्ति घटनाएँ घटित | 
| हैँ । र हैं। वह त्रिकालज्ञ महधियो के निमित ज्योतिविज्ञान के ग्रन्थों छे आधार से अच्छी तरह जानी 


= - - जा सकती है । 
it कोसिल का विचार do २०१८ 


Հա 


N, 


AS 
4j 
x 
j ~ 
EO किन, 


पाठको ! जिस तरह इस भमण्ड 


aay प्रधानमन्त्री րէր f mer 
| मण्डलम प्रधानमन्त्री आदि कौंसिल के ड 


Ser ea 


ल प्र लोकतन्त्र 
पधिकारियौ की मत-प्रदार 1) के अनन्तर तीन या 
देलयों की योग्यता अयोग्यता 
TUT के अनुसार जसे 
भु की इच्छा से निर्मित 


(चना 


तान ay Z: झा निय वकिल डोली के «ԱՀ वापसा 
IT AY क PSC नयावत हाती ह, आर उन WHITH 


निःस्वार्धता एवं स्वार्थपरायणताः 


इस वर्षे की आकाशी कौंसिल से ज्ञात होता है कि यह वर्ष ऐतिहासिक माना जायगा। 
जनता में शंका एवं कॅम qFz2r से विशेष लाभ प्राप्त करते की Tila बढ़ेगी। मध्य बग की 
जनता आथिक व «արու का विशेष अनुभव करेगी । सीचराशिस्थ गरुशतँदचर से 
सम्बन्ध करता हुआ धर्मस्थान को देख रहा है । जो धार्मिक स्थानों के विषय में निर्धारित 
सरकारी नीति से धार्मिक क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न होना सूचित करता है। शनि-गति-वशात 
इस वर्ष औद्योगिक दृष्टि से भारत अच्छी उन्नति की ओर अग्रसर होगा | अनेक लोह प्रधान 
कारखानों की उन्नति होगी । भारतीय नब वर्षारंभ व राजा, मंत्री आदि के फलों को देखते 
हुए इस विक्रमी वर्ष का पूर्वां आश्विन तक प्रायः भारतीय जनता के लिए शुभफळप्रद होता | 
इसु वर्ष के राजा व घान्येश शुक्र और मंत्री गुरु बने हैं जो भारतीय जनता की रुचि धर्म 
दान की ओर करेगे । राजा मंत्री का पद शुभ ग्रहों को प्राप्त होना सुख समृद्धि देले वाळा 
माना जाता हे । 


वर्षारम्त कुण्डली और वर्ष के मुख्याधिकारियों को देखते हुए अभी बड़े विश्व-युद्ध का 
योग नहीं है। बर्ष के me स अकाल व रोगों से कहीं नर व पक्ष पीडित हो, मृत्यु भी हो और 
तीनों प्रकार के यानों की अनेक भयप्रद दुर्घटनाए हों । 


P yam TTS भ गास रंग 
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ए जगह बड़ पदाविकारियों को छोट 4 


< yeas a ग करती पडेगी । 
र्त वळे व राज तिक उलट से नाध्यक्ष को इधर उधर की दौड़ भाग करता E $ 
aR कहीं कोई जनपद | कर्मचारियों से छगड़ेयी। इत वर्ष भारत केकर्णधारों को सतार मे तिष्ठा वृद्धि हीग। । 
जनता बेघरवार होकर इवर, उबर a արա 
बदले । जगह झोलवत्‌ हों और wy राष्ट्र թ 
सै महाभय हो न d की पड हस--इस वर्ष इस देश का बळ व भ्रमति बड़ेगा। वेजानिक Salt भी विशेष होगी। 


तक दीपक न जळे । भाद्पद के बाद कितो वड विचारों की 


ए हो । किन्हीं दो राष्ट्रों में राजनेतिक भिन्नता आत्तरिक 
is परिणद होगी । सव-स्वतंत्रता-प्राप्त देशों को भारी 
दो वेशों फो समस्या के हल से कहीं खुशी न कहीं 
$ अग्तितत्त्व-प्रधान मंगर के साथ शनि का TTT हाना विश्‍व 
कही एकदेशीय युद्ध का सूचक है। भारत का वायव्य भाग 

T<, FATS, भूटानादि तथा चीन में महाभय हा । पौष ՅՅ 
अचल सम्पत्ति को भारी हानि के साथ प्राणियों की भी हानि 
भीनार बिरे। पौष में शक्त शनि दोनों एक राशि मकर में 


प्रजा के किसी संघ पर दण्डवो।त का भारी वर्ताव होगा। प्रधानमन्त्री खू साव के 
ՅՆ A अय 
ite a “छ से व्यापार में वद्धि होगी। प्रजा से Բոր न किसी प्रकार का भय 
व्याप्त रहेगां 
है. A at वर्ष इप देश की प्रजा व घासक-वर्ग में कुछ इरान। Ոէ यहा 
के शास” छोंग विश्व-शांति को योजना में उत्साह दिखाए: रक्षा के उपाय में, 141 
ՀՎ ग 
a कितात इस ay यहाँ की वर्षऊुण्डली को देखते हुए ज्ञात हाता हैं कि यहा ՀՀ 
वक्षाख के बाद किसी समस्या के सुळझने से प्रसनता हो। «ԱԲՈ अन्नाद वस्तुओं का 
महर्घता से भारी कष्ट होगा। इधर उघर से अन्न का ञायात भा क पड़ेगा, और भारत स 
सम्बन्ध साधारणतया अच्छे रहेंगे, यहाँ कहीं उत्पात से हान हा 1 
अरब--इस वर्ष अरव गणराज्य परस्पर एकता के सुत 4441) मिश्च में प्रजा का 
स्तर ऊचा होगा | अकाल से कष्ट होगा 1 ( 
नेपाल--बर्मा--इस वर्ष नेयालादि पर्वतीय ԿՀ 
सहन करने पड़ेंगे । आथिक स्थिति खराब रहेगी। विशेष ազ वर्मा का जनता शरन 
संग्रह अधिक करेगी। 
चीन- चीन की वर्यकण्डली को देखते हुए माऊूस होता हे कि इस वष इस 
महामारी व प्रकृतिप्रकोपों से जनता का संहार हो 1 खाचसयल्या का सकट भी झासकों को 
हैरान करेया । 
जापान--इस वर्ष प्रकृतिकोप से 


ե 


कुछ कटुता TSA | ՎԱՎԵ ld FS ठाकर 


Rect यदा भवेत्‌ । 


- 


ԱՀԱ पञ्चग्रहससन्विते | 
सहारोगभवं राष्ट्र «Հոպ सदिष्यति ॥ 
जायते जनताशइच मंत्रियो सरणं भवेत्‌ ॥”  (वर्सिष्ठः) 
T वर्षे ՎԱՐԻ ez को देखते हुए ज्ञात होता है कि वर्ष के gaia में 
ՅԱ रहेया। अत्य राष्ट्रों ते भी सहानुभूति का पात्र बनता हुआ वहां से अच्छी 
'करेगा। कहीं प्राल्तीय सरकारों को जगह राष्ट्रपति के शासन होते के योग 
राष्ट्रपति के अध्यादेश लाग्‌ होंगे। कहीं राजनेतिक परस्परविरोधी दलों के 
को हानि पहुंचेगी 1 ees सरकारों समारोह गतवर्षे को अपेक्षा फीके 
Š बाधा व कहीं अराजकता जसी स्थिति उत्पन्न होगी । मागशीय 

गे को किसी विशिष्ट व्यक्ति के वियोग का भय है । गर्नेश्चर-दृष्टि-बञ्चात्‌ 
“को पूर्वोच्तर से भय रहे । š 
| सारत सरकार इस वर्ष भारत की राजसत्ता के लिये ग्रहस्थिति साधारणतया ठीक | 
हसन वपरेज्ञान रहेखा t सेताव्यक्ष भौमगति-वशात्‌ सरकार का 
खर्च बढाएगा॥ सरकार को खाच-तीति सफछ न 

T< करने को बाध्य होना पड़ेगा । मद्रा में էան 


ग कॉ जनता al दराचा व क =} 
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रका के साय संयंब अच्छे Tei सहम, 
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यहाँ शनेश्चर का केतु सेयूक्ठ होना भारतसरकार 
ही अमजीवियो की किसी समस्या क 
Հրո पर सियंत्रण करना 


Se s “के ले 5 
wt = ԻՎ fart, Hout Լ भावउद्ध-आास के पर्व ՈՀ, हल्के, पारा, शाशा, कस्चुरा, गुड 
इसने संग्रह करत बार SATA को लान मास क ला 
फो AANA करना 26435 ला ati ले. पारस्थ ՅՅ ay 
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कोटा) SS अन्न की भी कदर 


ա मंगफली आरि 


झरती आदि में तेजी अच्छी रहेगो। प्रथम ज्य. श. १२ ri 

Rear) फिर टि. ज्ये. शुक्ल १० से जायाड़ छ. ९ ար AAT आपाद 
क १० से आवाड शुक्रल ६ तक घटा-बढ़ी որ गढ़ शक भारि Tq शक 
(ह तक मंदी के Սարի के साथ तेजी Հու मार्ग. Հ. १० से पाप 


Seal से तेजी रहेंगी। पौष क्र. १४ से आग ՀԱՆ Հոսշն अला 
3 s बाद प्राय ՐՈ जान AT 


ए कर तेज रहेंगी 1 
- आषचिये- इस वर्ष औषधियों के भावों में तेजी रहेगी । कु 
संभव है। अतः औषधियों को ज्यप्ठ तक सस्ते मूल्य मे स 

ad डावटर वैद्य व जर्राह लाभ में रहेंगे 1 

आदि- दस वर्ष लकड़ी տան के भाव में अच्छी तेजी रहेगी। घृते का भाव 
REST] रंग के व्यापारियों को इस वर्ष वडी सावधानी से कास करना चाहिये । 
a “हो सकती है, क्योंकि रंग के भाव में बहुत उतार चढ्न चलेगा। 
— लोहा, जस्ता, तांबा, पीतळ आदि घातुएँ कातिक से पौष तक मन्दा 
प्रत्येक धातु खरीदकर SAT व्यापारी आगे कुछ समय के बाद 
कर զիվ | फ़रोखत करने का समय पत्र द्वारा हनस पछ 1 
दस वर्ष सोना, चाँदी के नये भाव देखने पड़ेंगे। आघाड सें भाद्रपद 
त घटाबड़ी होगी परिणाम तेजी का रहेगा 1 जनता की «ՎՈՎ 
'विश्वेत रहेगी। प्रथम ज्येष्ठ गुदी १२ से अषाढ शुरी १५ तक सुवण म 
रहेगा। द्वितीय ज्येष्ठ क्र. ८ के वाद गढ़ ज्ये. लु. ४ तक चांदी में मंदी का 
उसके बाद श्रावण क. ६ तक अच्छी तेजी «ող | तदनत्तर भाद्रप 
३० तक और कार्तिक कु. १३ से भागं कृ. छ तक चांदी में मंरी का 


तवियो के आयात 
लाभ 


Te करन थे उत्तम 


wea को श्थिलित्रज्ञात्‌ जवरल लाइन प्राग्रः तेजी 
[अयाने से भी करवा पड़ेगा i फउछ के समय पर्‌ सई 
रहेगा । बाख कृष्ण व आवाड कृष्ण फे शु में आगे ई 
के अन्दर अच्छा लाभ मिलेगा । एते ही 

करें तो २५ दिन में लाभ मिडे। 


an = q 
वका adinei: MSS शार: 
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TAG NM ՎԸ oe bs CT Bes POR bt he 0.३० Tie Ue 
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वहा Pa ae ग ।चिन्वा 


Ses हागा। 
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| Tel यला कहा ՎՇՎԿ f 
111 š Եր Վ | 
Է १५ तक कहीं- | 
पे माघ गुडी 


पचि 


11 आगे 


हागा। माघ कू. 


) से माघ ցագ 
ज्ड वायु के प्रकोपसे | 


व छप्पर उड़ने घे एवं कहदी अन्य उत्पात णे हानि का भय डे । 
he oa Ի y retin रु 
गोल एवं narh (क्ड)-पोग ) 


| २४ जनवरी १९६२ को मध्याङ्ख के अगय मंगळ मकरस्थ सुर्य, ՀՆ गुर, शुक, शनि 
| एवं केतु के साथ राशि सम्बन्ध करके गोल योग बनाएगा। इसके अनस्तर ३ फरवरी १९६२ 
को god. ३७मि. ( 1. 5, T. ) पर चन्द्रमा भी दुत खात ग्रहों के प्राय मकर में आ मिळेगा। 
इस प्रकार इस दिन कटन्योग प्रारम्भ होगा । बह योग ५ फरवरी १९६२ को शाम के घं. 


४५ मि. (1.5. 1. ) तक, տախ चन्द्रमा अन्य सात 24114178 होता हुआ कुम्म में 
प्रविष्ट होगा, रहेगा। इसके बाद पुनः गोळन्योग बनेगा, जी ९ फरवरी १९६२ के «Ար 
तक, जबकि जक मकर को छोड़गा, रहेगा । 


५ फरवरी १९६२ की ५ घं. ४० मि. (LS.T.) पर दर्शान्व (ազա का शून्य अन्तर) 
होगा। इस समय के स्थष्ट निरवज भूमध्य स्पष्ट ग्रह एवं उसके शर जाव ՎՄ प्रकार 0-- 
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देखने से स्पष्ट है फि यह aeai १६१६ के | 
फरवरी को सभी ग्रह सूर्य के निकटस्थ होने के कारण 
रहेगे, उसके ՆՈՎ आकाश न नेत्रो से दिखाई तहो दंग । 
सौर परिवार के आकाशस्य प्रहों के अमण को ՀԱՀ fas? 
== रूप से अवश्य पडता है। इसीलिये शास्ता रो मे लिखा ë 
-“अहाधीनं जयत्सवेस्‌ U ज्योतिष शास्त्र से सिद्ध है कि हमारा भूखण्ट 


` आकर्षण विकर्षण के कारण यथास्थान स्थित है। TI यदि Հ सभी 
x 


oo: -ջ 
(es 


ee 
प 


एक ही स्थान पर स्थित हो जाये तो आकपण कर्षण विकर्षण का तारतम्य 
जाते के कारण जिस भूपृष्ठ के बिन्दु पर आकषण का चक्का लगता 
उसी स्थान पर भूगभेस्थ ज्वालामुखी आदि भड़क कर भूकम्पादि से महान्‌ नाश 
gag उपस्थित कर देता है--यह खगोल-सम्बन्धी वेज्ञानिक तथ्य ह 
नित भूकम्प जेसी विनाशकारी ԿՈՎ आभ आज का महा- 
वैज्ञानिक भी उतना ही असहाय है. जितना की एक մազա मानव साष्ट 
क आदिमे था। ग्रहगतिजन्य हलके भूकम्प की शक्ति भी जापान के हेरोशिमा 
| | शहर को चष्ट करने वाळे परमाणू बम से कहीं अधिक होती है। एन उत्पात 
समय «որա को सोचने व भागने को भो समय नही मिलता । भाग तो 
जाय भी कहाँ, उस समय तो एक ईदवर हो अनन्य शरण होता है। सप्तग्रही 
व պապն योग के समय इन ग्रहों के साथ चन्द्रमा के संयोग होन पर जहा 
तझ कहीं न कहीं भूकम्प का खतरा अवश्य होता Š । इस वष अष्टग्रह 
योग सकर राशि पर दना है {इस योग के समय खगोल में जेसी ग्रहस्थिति 
होगी उसका प्रदर्शन चिरंजीव प्रियव्रत ने चित्र द्वारा किया है) । 
इस अष्टय़ही का फल जिस राष्ट्र वा देश में हिसा. ठगा, चारा, 
नास्तिकता, अनाचार, पाप, व्यभिचारादि की वृद्धि होगी, वहीं होगा-- 
अन्यत्र नहीं ! कुछ ज्योतिषज्ञास्त्रानभिज्ञ व्यक्ति इस պար का फल 
प्रत्य से समस्त face का नाज, और विश्वयुद्ध से सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार 
| बतलाते š— w गळत हँ । क्योंकि सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्ततत्त्वविवेकादि | | = 285: ՀԱԻ» 
अत्थों के अनसार जिस समय सभी ग्रह उच्चपातों सहित मपादि में होते हैं Հ पछ CS n ६ ՀԻՑ 
तभी प्रलय होती है। यदि मनुष्य की मध्यमाय्‌ सौ वर्षे की मान लो जाय ն ; V > : St a P: ե 
तो मतप्य अब से आगामी प्रलय तक दो करोड़ चौतीस लाख सत्तर हज Ss 
सौ नो बार जन्स ले सकता हे! अतः इस अष्टग्रही š 
eras नहीं करनी चाहिये। यह अष्टग्रही 
भारत के समय आज से करीब आठ सौ वर्ष पुने भी ३ 
से भारत पर अनक उत्पात व ՀԱՅ 
भारतीय जनता को असह्य कष्ट व निरपराध असख 
चाट उतरता पड़ा आर जबरदस्ती THI j 
परतंत्रता की बेड़ियरें में जकड़ा गया था! उस z պ 
॥ कोळ के साथ बना था और इस वर्ष यह उत्पातकारक केतु क साथ बना ह 
ge विल सह դճատու: हे जो भारत Է 
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| = > , सात Z= ese जोन से गोल योग माना जाता है ! 


Ն ..Ն1. 5 Sex प्रकार 
फुल इस प्रकार 


i 


| ही है। सात-प्रह इकटठ होने से गोल योग माना जाता Š ! 
“सुप्त ग्रहा यदेकत्र गोलयोगस्तद ' 
give राष्ट्रपीडा च तस्मिन्‌ योगे न संशय: 11” 


4 արամ» ग्रंथ में अष्टग्रही का फल एसे लिला है 
Sa महोजो रविशशिनगतों, MARIJA । 
र चेकराशी ग्रहगणसहिताः संगताः ա ատ स्याल N 
हाहाकारः समन्तात्‌ पुर्नगरलयञ्छत्रनंगो FRNA 


प्रालेयों (--हिसपातः ) भमिकम्पो मनुजहतिकर: सर्वसंहारकारी । 
अर्थात्‌--राहू, शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्र, घ्र, गुरु एवं 34 य आठा ग्रह एन 
Gace हो जाये तो संसार में कहीं हाहाकार मचता है। कहीं नगर ग्रामी का विन 
कहीं भयंकर हिमपात एवं भुकम्प से असंख्य प्राणियों का संहार होता है। २ 
१९९० की माघ की अमावस्या (१५ जनवरी सन्‌ १९३४) को दिन के करीब २ 
के साथ सातवा चन्द्रमा जिस क्षण मिला ठीक उसी क्षण बिहार, Tyre, व नंपाल 
բ अत्यन्त भीषण भकम्प आया था । जिससे वहाँ जन, घन, स्थावर, सम्पत्ति का महाविना 
आधा। हमने अपनी जन्त्री पत्री में इस भूकम्प की भविष्यवाणी स्पष्ट गब्दौं में एक वप | 
ही कर दी थी । उस समय हमारी भविष्यवाणी पर भारत के वतमान राष्ट्रपति शो 
राजेन्दर प्रसाद जी ते भी आश्‍चर्य प्रकट किया था और उन्होंने गत ९ दिसंबर सन्‌ | 
को राष्ट्रपति भवत देहली में विद्व्मण्डल के सम्मख हमारी इस भविष्यवाणी की 


पूवं और बाद भी १९६५ तक विश्व के राष्ट्रों पर अनेक भग वे समस्याएं «4111 
आने वाले भयानक संकटों से रक्षा के उपाय--पाठक ! हुम कई वर्ष पूर्व अपने इस 
में अष्टब्रही जत्य भविष्य और शास्त्रीय संकेत कर चुके योग विश्व में क 
प्राकृत-प्रकोप भूकम्पादि व महामारी कहीं कुछ युद्ध जादि से नरसंहार करनेवाले 
छ पूर्व इस अश्म अष्टग्रही फळ को लिख कर जनता को जतळाने का हमारा यह 
नहीं है, कि हम जनता या किसी जासक-वर्ग को आतंकित करें--अपितु---हमारे 
यही भाव है कि भावी अष्टग्रहों के अशभ फलों से विश्व की जनता को अवगत 
का उपाय ब्रतळाया जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यवित इस फल 
T पर कष्ट भोगे | इस योगके संकट की दूर करने के लिए, आश्विन शुक्ल 
क रूप से अपने-अपने घरों में कछशस्वापन पूर्वक तवार्ण मंत्र से सम्पुटित 
कराएं । तदनन्तर यथाविधि हवन, कन्या, घटक 
ग्राम व नगर वाली एकत्र हतार यथाशवित, भक्तिभावपूर्वक 
[डी आदि करवाए । सब सरकारों को भी चाहिय कि 
ने-अः यानुसार जप, पाठ, गा तियज्ञ ब as ld 
से թր» करें । हमारा ती यही विचार 
अतिरिक्त आड्म्बररहित 444144 
रहें । विद्येत कर माघ 


‘Saat भरे शब्दों में की थी 1 इस होते वाले अध्टग्रही योग के फडस्वरूप इस योग से | 


कीर्तन बड़े जीर- 


म छिखा हे क- सकल (व 


4 श्री तुलसीदास जो न अपनी रामायण 
हि नहि ताहीं। राम कृपा सुविलोकित जाही u 
किन-किन राशि बालों को fata भव--यह अष्टग्रही योग जिन देशों, नगरों, व्यनि x यों 
की राशि से सातवें, नवम में विशेष कर पहले व चोथे, आठव, बारह होगा, उनके लिए शास्त्रा 
में विद्येष अरिष्ट लिखा है । उन देश एवं नगर वासियों को साम्‌ दिक एवं व्यक्तिगत रूप से 
-स्व-बर्मानसार धामिक कृत्य अवश्य करने चाहिएं। और ययाशक्ति अन्न,वस्त्र,सुवण ԻՎ 
rata का दान भी करें। अत्रि-सह्टिता में 'लखा है कि--दान के समान कल्याण- 
रानात्वरं मित्रमिह लोके परव च 
देशकालो संक्रोत्ये अमुक- 
म जन्मराशो जन्म- 


1 31 


कर्ता मित्र इस लोक एवं परलोक में कोई भी नहीं-- ATI 
अष्टयही की शांति में यह संकल्प पढे--- Ա अद्यत्यादि 
अस्मिन्गुण्याहि 


गोत्रोऽमकक्षर्माऽह मम श्रतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तय 
नक्षत्रे वा տո: արար चतुर्थाष्टमद्गादशगंचमाद्यनिष्डस्यानस्थिता : सूर्यादयः--~अष्टः 
qa wa: զավ सत्रयिष्यमाणं च सर्वभरिष्टजातं परिहत सवेदा तृतीयक्रादशशुभ- 


स्थानस्थितवच्छभफळप्राप्त्यर्थं तथा दशान्तर्दशोपदशादिनदशाजनितपीडाल्पायुरयनाशस्थाच- 
ताशमानहानि-महारोग-दर्मिक्-जल-भकम्पादि- महाभयाविदेवाविभौतिकाध्यात्मिकजनित~ 
लेशनित्रत्तिपू्वकशरीरारोग्यार्थम्‌, परमश्वर्यादि्राप्त्यर्यम्‌, श्रीसूर्यादिग्रहप्रसादार्थ Հ 
सनवग्रहमखों सूर्याद्यष्टग्रहयोगशांतिमहं करिष्ये । 
अनिष्ट फळबाली राशि वाळे जो मनष्य दान शांति नहीं करेंगे वे अशुभ फलों के अवश्य 
भागी होंगे । 
oF चच न प्रतिकर्वन्ति क्रियया अद्धयान्विता:। तास्लिक्याद्वा Garam विनश्यत्त्येव तेज चरात्‌॥ 
१४ जुलाई १९६० को इटली के रहर पदिय 1 प्रवय को निराधार अश्चास्त्रीथ 
भविष्यवाणी करके विश्व को व्यर्थ में ही आतङ्कित कर डाला था । उस समय मुझसे भो 
अनेक महानभावों ने इस बिषय में पूछताछ को थो, मंत उ T भविष्यवाणो 
अश्ञास्त्रीयता बतला कर आइवासित किया था । 
बिज्ञ महोदयो ! इस वर्ष में घटित होने बाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संसार से 
सम्बन्धित घटनाओं का ज्योतिविज्ञानदृष्ट्या और प्रमु rast जो शुभाशुभ दीख पड़ा वह 
मेने अपनी तच्छ afg के अनसार faa दिया है। अगि काम मकतसत्यवाकत समय 
भविष्य के निर्माता सर्वान्तर्यामी श्री प्रमु ही Ë । उनकी प्रबळ माया के सम्मुख अस्मदादि 
अल्पज्ञ व्यक्ति भविष्य ळेखत की क्या क्षमता रख सकता है। “qeq नात्रेश्‍शवरो वेति नाह 
afa कदाचन | 
“अघडितमपि घटयति सुधदितमपि «ՎԿԱ । 
fufata तानि घटयति यानि qaraq aa संघटते n 


siara भवन शुभेच्छ: oo 
पो० Hast, श्री बधादनरेशाशित | 
आदिवनकृष्ण Longar (सं० २०१७) घुकुखवललभ | 


ollection | 
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= Reg से स्पष्ट है कि यह अष्ट-प्रहयति १६११६ के | 
४-५ फरबरी को सभी ग्रह सूर्य के निकटस्थ होने के कारण 
प्त रहेंगे, उनके बिम्ब आकाश में नशा देखाई ՀՅ इग । 
हमारे सौर परिवार के आकाशस्य ग्रहों के स्रमण = प्रभाव faa? 
"दे պր» रूप से अवश्य पडता है। इसीलिय शास्र! मे लिखा ९ 
gga saqeqqa U” ज्योतिष शास्त्र से सिद्ध है कि हमारा भूज 
आकर्षण विकर्षण के कारण यधास्थान स्थित है। परन्तु यदि वे सभी | 
; ही स्थान पर स्थित हो जाय तो आाकपण विकरण का तारतम्य 
जाने के कारण जिस भूप के बिन्दु पर आकर्षण का धक्का लगता ९, 
Tq भूगभंस्थ ज्वालामुखी आदि भड़क कर भूकस्पादि से महान्‌ ना 
s sa उपस्थित कर देता है--यह खगोल-सम्बन्धों ՅԱՅ" तथ्य है! 
aT भूकम्प जेसी Բարուն aa के आग आज का महा- 
वैज्ञानिक भी उतना ही असहाय है, जितना की एक ज्ञाचशून्य मानव सृष्टि 
दि में था। ग्रह्यत्तिजन्य हलके भूकम्प की रावित भी जापान के हेरोशिमा 
। शहर को चष्ट करते वाळे परमाणु वम से कहीं अधिक होती है। एसे उत्पात 
के समय मनुष्य को सोचने व भागने को भी समय नहीं मिलता । भागे तो 
जाय भो कहाँ, उस समय तो एक ईश्वर हो अनन्य शरण होता हे । सप्तग्रही 
ब अष्टग्रही योग के समय इन ग्रहों के साथ चन्द्रमा के संयोग होन पर जहाँ 
Gel कहीं न कहीं भूकम्प का खतरा अवश्य होता है। इस वष अष्टग्रही- 
योग सकर ԿԽ पर वता है (इस योग के समय खगोल में जेसी ग्रहस्थि 
'होगो उसका Seca चिरंजीव प्रियव्रत ने चित्र द्वारा किया हे) । 
इस अष्टग्रही का फल जिस राष्ट्र वा देश में हिसा, ठगी, चोरी, 
नास्तिकता, अनाचार, पाप. व्यभिचारादि को वृद्धि होगी, वहीं होगा-- 
अन्यत्र नहीं ! कुछ ज्यौतिषशास्त्रानभिज्ञ व्यक्ति इस अष्टग्रही का फल 
Sea से समस्त विश्व का Հու और Խա से सम्पूण जगत्‌ का संहार 
बतलाते हे--यह गलत हे । क्‍योंकि सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्दतस्वविवेकादि 
ग्रन्थों के अनुसार जिस समय सभी ग्रह उच्चपातो सहित मेषादि में होते हैं 
तभी yeu होती है! यदि मनृष्य की मध्यमाय्‌ सौ वर्ष की मान लो जाय 
तो मनष्य अब से आगामी प्रलय तक दो करोड़ चौतीस लाख स गार पाँच 
Ca नौ बार जन्म ले सकता है! अतः इस अष्टग्रही की स्थिति से प्रल 
ara St ՀԼ करना चाहिये हय । यह अध्टग्रहा यान कन्या र 
आरत के समय आज से करीब आठ सौ वर्ष पूर्व भी आ चुका है 
से भारत पर अनक उत्पाद व यवना ՀՎ 
भारतीय जनता को असह्य कष्ट व निरपराध असर 
चाटे उत्तरता पढ़ा और जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन " 
'यरतंवता को बेडियों में जकड़ा गया था! उस समय यह : 
नह के साथ बना था और इस वर्ष यह उत्पातकारक केतु घेः 
==. ८ an Ga mos Saxe स Š जप भारत Կ 
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Collection जो 


छ सग माना जाता हूं 1 
gama रो लयारगस्हदा 


॥ «այ» ग्रथ में serena का फल एसे लिखा है-- 


Si महीजो रविशशिभयवों, «ա 
waa Հաա प्रहगणसहिता; संगता 
हाहाकारः समन्तात्‌ पुरनगरलयव्छत्रभंगो. Հ 
आलेयो (---हिसपात: ) भमिकम्पो मनजहतिकर: सदसद्वा र 


` अर्थात्‌--राहु, शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्र, शुक्र, TH एवं बुध य आठ ग्रह 

| इकटठ हो जाय तो संसार में कहीं हाहाकार मचता है। कहाँ नगर आमा का विनाश, कहीं 
| Brat, कहीं भर्थकर हिमपात एवं भूकम्प से असंख्य प्राणियों का संहार होता है। स्मरण रहे 
कि संवत १९९० की माघ की अमावस्या (१५ जनवरी सन्‌ १९३४) को दिन के करीब ३ 
| बजे € ग्रहों के साथ सातवा चन्द्रमा जिस क्षण मिला ठीक उसी क्षण विहार, बंगाल, व नपाल 
अं अत्यन्त भीषण भकम्प आया था। जिससे वहां जन, धन, स्थावर, सम्पत्ति का मदाविनाश 


व ही कर दी थी । उस समय हमारी भविष्यवाणी पर भारत के वतमान राष्ट्रपति थो 
राजद प्रसाद जी ने भी आश्‍चर्य प्रकट किया था और डन्होंत गव ९ दियर सन्‌ 


ie 


| कु पर्व और बाद भी १९६५ तक विश्व के राष्ट्रों पर अनक भय व समस्याएं TATT | 
3 ps आने वाले भयानक संकटों से रक्षा के उपाय--पाठकों 1 हम कई वर्ष पूर्व अपने इत 
u भविष्य और शास्त्रीय संकेत कर चक्रे हैं। यह योग बिश में कहीं- 
क प्राकृत-प्रकोप भूकम्पादि व महामारी कहीं कुछ युद्ध आदि से नर-संहार करनेवाले 
z पूर्व इस अभ अष्टग्रही फळ को छिख कर जनता को जतळान का हमारा यह 
है, कि हम जनता या करिसी शासक-वर्ग को आतंकित करे--अपितु--हमारे 
भाव है कि भावी अष्टग्रहों के aera फलों ले विश्व की जनता को अवगत 
7 उपाय बतलाया जाए | हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इस फल 
सम्य पर कष्ट भोंगे | इस योगके संकट की दूर करने के लिए, आश्विन नुक्ल 
7 रूप से अपने-अपने घरों में कळशस्यापन पूर्वक नवाण मंत्र से सम्पुटित 
म नवावृत्ति अबश्य कराएं । तदनन्तर यथाविधि ZAA, कन्या, वढुक 
प्रत्येक ग्राम व तसर बासी एकत्र होकर matar, भक्तिभावपूर्वेक 
डी आदि. Է fara की सब सरकारों को भी चाहिये कि 
र्‌ जष, पाठ, शांतियज्ञ व सामूहिक धामिक 
अन्नदानादि से करे । हमारा तो यही विचार 
र आङम्ब्रररद्वित प्रभकीर्तन 
1 विशेष कर माघ 


(था 1 हमने अपनी जन्त्री पत्री में इस भूकम्प की भविष्यवाणी स्पष्ट शब्दों में एक वर्ष 


Lees को राष्ट्रपति भवन Հմ में विद्वल्मण्डळ के सम्मख हमारी इस भविष्यवाणी की | 
प्रशंसा भरे शब्दों में की थी । इस होते वाळे अध्टग्रही योग के फठस्वख्य इस योग से | 


पहि नहि ताहीं। राम wat सविलोकित जाहीं n” 
किन-किन राशि बालों को विशेष भय--यह अष्टग्रही योग जिन देशों, नगरों व्यक्तियों 
की राशि से सातवें, नवम में विशेष कर पहले व चीथे, आठव, बा रहव होगा, उनके [ST शास्त्रा 
में विशेष अरिष्ट लिखा है। उन देश एवं नगर वासिथों को साम्‌ हिक एव व्यक्तिगत रूप से 
aitan धार्मिक कृत्य अवश्य करने चाहिएं। और यबाशकिति AA ACA ATM ՀԼ 
चक्रादि का दान भी करें। अब्रि-सं हिता में “लिखा है कि--दान के समान कल्प्राण- 
कसा मित्र इस लोक एव परलोक म कोड भी नह नारि 1 दानात्मर मित्रामह लोक परत्र च 
नष्टप्रही की शांति में यह संकल्प पढे-- ओं अद्येत्यादि देशकालो संकोत्य अमुक- 
गोत्रोऽपकञ्चर्माऽे मम श्रतिस्मतिपराणोवतफळावाप्तये अस्मिन्पुण्याहे मम जन्मराशी जन्मः 
क्षत्र बां जन्मराशः सकाशादा नवरथाष्टमद्वादशानमादयान रस्या [स्थि Ա सुयादय -"गष्ट- 
हा स्ह: afad संचयिष्यमाण च॒सर्वेभरिष्टजातं परिहत दा ततीयकादशशभ- 
यानस्वितवच्छभकलप्राप्त्य्थ तथा दश्ान्तर्दशोपदशादिनदशाजनित्तपीडाल्पायुरवनादस्थानः 
ताशमानहानि-महारोग-दर्मिक्ष-जल-भकपम्तादि- महामयाधिदेवाधिभौतिकाध्यात्मिकज नित- 
बलेशनिवत्तियूर्वकशरीरारोग्यार्यमू, परमरश्‍वर्यादिमाप्त्यर्येमू, — श्रीमूर्यादिग्रहप्रसादार्थ च 
सूनवग्रहमखो सर्याद्यप्टप्रहयोगगातिमह करिष्ये | 
अनिष्ट फलवाली राशि वाळे जो मनष्य दान शांति नहीं करे 
भागी होंगे । 
“में aa प्रतिकर्वन्ति क्रियया श्रद्धयान्विता:। नास्तिकयाटा विधोहादा बिनशयन्त्येव Astara 
जुलाई १९६० को इटली के रहस्पवादिथो q प्रय की निराधार अशास्त्रोश्र 
भविष्यवाणी करके विश्व को व्यर्थ W ही आतङ्कित कर डाला था। उस समय HAA भो 
अनेक महातभावों ने इस विषय में पूछताछ को थो, मंत ga भविष्यवाणी कों 
अशास्त्रीयता बतला कर आश्वासित किया था । 
बिज्ञ महोदयो ! इस वर्ष में घटित होगे बाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संसार से 
सम्बन्धित घटनाओं का ज्योतिविज्ञानदष्टया और 24211414 जो शुमाशभ दील पड़ा वह 
मेने अपनी तच्छ afe के अनसार faa दिया है। आगे “niania समय 
भविष्य के निर्माता सर्वात्तर्यामी श्री प्रभु ही हैं । उनकी प्रबळ माया के सम्मुल अस्मदादि 
अल्पन्न व्यक्ति भविष्य लेखन की क्या क्षमता रख सकता है। “aed चावेरवरो वेति ala 
afèr कदाचन । 


वे अशुभ फलों के अवश्य 


उर्द्‌ 


“अचटितमपि घटयति gaani ginga । 
falata ताति घटयति यानि पुमान्‌ ta संबदते ॥ 


fares भवन शुभेच्छु :-- 
Ho पो० कुराली, शी बबाटतरेशाश्चित 
आश्विनकृष्ण १०गझुवार (सं? २०१७) HAIG 
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दस वर्ष 


विकास का मर उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया शुरू करना जिससे लोगों 
नर rz Sal उठ और अधिक समृद्ध व विविधताएूर्ण जीवन के 
र्‌ ५ es । यह प्रक्रिया १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
“हुई थी । शरू होने के बाद के वर्षौ में भारतीय अधे-व्यवस्था में 
fear में उत्साहदघेक बुद्धि हुई है। 
तक स्थिर कोगतो फे आधार पर भारत की राष्ट्रीय जाय लगभग १८ 
॥ कृषि उत्पादन में Gat २५ प्रतिशत वृद्धि हुई ë ATTA का 
0९ टन्न बढ़ गया हे ओर अनुसान है कि १९५९-६० में भी उत्पाद का 
इर भी, अच्छा हो बना रहेगा । योजना SDS होने के पश्यात्‌ कृषि 
पिछली किसी दशाब्दी के मुकावले सबसे अधिक तेज है। 


és տանա विकास 


उत्पादन ५१ प्रतिशत अधिक हो गया था । मूलभूत पूँजीगत और 
उद्योग, जो कि हमारे देश के औद्योगिक-विकास के अत्यधिक महत्वपूर्ण 
faqs रूप से उल्लेखनीय है | आत्म-निर्भेर औद्योगिक अर्व-ञ्यवस्था को 
एक महत्वपूर्ण कदम सावे जनिक क्षेत्रों में इस्पात के ३ कारखानों की स्यापना 
+ मे दो qes यूनियों का विस्तार करके उठाया गया है | मशीन निर्माण 
असति भी बड़ी तेजी से ही रही है। कृषि और उद्योगों में काम आने वाली और 
घे सज्ञीत और मञ्चोनी औजार अव अधिक से अधिक तादाद में भारतमे ही बनने 
छ ही cea मे कास जान वाले उपकरण और मशीतों में से अधिकांश दूसरी योजना के अन्त 
a में ही उपलब्ध होने զվ | कृषि के अलावा अन्य रोजगारो की सुविधाओं में भो 
t 
इन दस वर्षो सें ही सधी साधनों द्वारा सिंचाई की क्षमता में लगभग ३ करोड़ 
द हो मर्या है। विजली उत्पादन क्षमता इसी से भी अधिक हो गयी है। १९५०-५१ 
ळग गाको कर कस्को की संख्या ३,६८७ थी, वह अव बढ़ कर १८,००० हो 


ten की alas और राष्ट्रीय वजानिक प्रयोगशालाओं व अनुसंघान संस्थाओं की 
में सी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । 

š समाज सेवाएं 

समाज सेवाओं के क्षत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है | आजः 

कर माध्यमिक բ» में पढ़ते हैं, उतने पहले कभी तेथे 

की संख्या में भी सहत्वपूण वद्धि हुई है और 

सिए ZZ पकाने के काव-कर्मी पर भी अमळ 


QJ ~ 


«Վ 


12) 


81 दवाइयों और फार्षेसेडिंकलस 
31 ey cepa «ու मान सिक खीर, 
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शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के कल्याण की 


वत्ता और उत्पादन में इससे भी अधिक तेजी से वृद्धि हई है। | 


क sere amen Cee ene: 
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SEALE a 
विज्येष योजनाओं, समाज are. शीवि i और 
अन्य रूप से पीड़ित लोगों के हित की योजनाओं पर भी अमल हो रहा है। 

दापि उितीय योजता के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अभी तक.संतोबजतक प्रगति 
ही है, फिर भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दस रो योजना फे इस अम वध म We अधिक 


प्रयत्न करने की जरूरत हैं। चाह हम कहा हा, WAT के कियी क्षेत्र म उद्देश्य AST करन 


न हा" 
xl 


क लिए हमें कठोर प्रयत्त करना चाहिए) ATS प्रगति की गति तेज st आर आधिक समृद्धि 
सुनिश्चित हो । 

योजना से सुरक्षा--योजना से समृद्धि i 

इसके लिए मेहनत कीजिए--इसके लिए बचत कीजिए 1 डी. ए. ६०/४१६ 


माप-तोल को ए 
सभो भागा में म।डक बाटा का 241 
ग करत का दशा q मट 411 करन 


AAG, १९ 
शरू करके समस्त देश में माप-तौळ को TTT प्रगा 
उठाया गया हे । 

अक्तूबर, १९५८ में जब इस प्रकार के सुधार का श्रीगगेश किया गया था तो केन्द्रीप 
सरकार ने देश के कुछ चूत हुए क्षेत्रों TASH प्रगाों के अनुसार बाटो और पमाता का 
प्रमाणीकरण करते के छिए कानून बनाया था। FA AAE में २ व को अवधि एपी रखी गई 
थी जिसमें पुराने बाटों का भी प्रयोग करते को अतुमति थो, यह अवधि सितम्बर, १९६० में 
समाप्त हो गई है। इसके बाद अब केवळ मे ट्रिक बाठो का प्रयोग कानूनी हो गया है। 
अप्रैल, १९६२ तक समस्त देश में मेट्रिक बाटो का प्रयोग अनिवार्य हो जाने को-आजा है 
कई प्रमूख उद्योगों में भी मे ट्रिक बाडों और मानों का प्रयोग शुरू हो चुका पडत 
उद्योग ने मेट्रिक प्रगाली जुलाई, १९५८ से ՅԱ लो है। ՀՈՀ 
सीमेण्ठ, रसायन व इंगीनियरी उद्योगों में अक्तूबर, १९५८ से ओर 
१९५८ से मेट्रिक प्रणाली लाग हो गई है | नारियल tat उद्योग में १ ३ 
ट्रिक प्रणाली अपना ली गई है। अंतरिम अवधि समाप्त 
मेट्रिक प्रणाली अनिवार्य हो जा 


पेगी । 

क ATS 9९८०७ से 
अपना ली ë | अब पेट्रोल व पेट्रोल की वस्तुओं का TT 
है। रेलवे को व्यापारिक शाखाओं ने ATS, १९६० ते! 


संसद द्वारा पास किए इए का 


उक प्रगाळो ३ 


նլ 


r पक ՀՌ» 


नून कै अवपार माप त! 


अंतरिम अवधि समाप्त होते ही डन सभो उथो 


iat Sarayü Trust नि dalin ‘Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS biz TT... ६०/४१७ i 
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इंनिक छग्नंसारणी में जो घण्टे मिनट लिखे हे 

अय हे ա रात के १ को १ लिया गया हैँ और दिन 
एवं ३ को १५, रात के १२ को २४ (०) fear 
को ५ बज शाम का लग्न देखना हे तो वेशाख मास 
सिंह हे याने मध्यात्नोत्तर ३1४९ बजे तक सिह लग्न खत्म होकर कन्या 
hes समाप्तिकाळ १८।९ अर्थात्‌ दाम के ६बजकर ९ मिनट पर है । अत 
१ बज कन्या रम्न की सन्धि में एक आध मिनट का कहीं कहीं अन्तर रहेगा | 
नवांश का प्रारम्भ एवं समाप्ति लाने की विधि 
जिस लग्न में नवांश काल जानना हो, उस काल का प्रारम्भ एवं समाप्ति շա 
नों छग्नसारणी द्वारा निकालें । फिर लग्न के समाप्ति काल में से छन्न के प्रारण्भ काळ 
घटा देवे, as घण्टा मिनट बचेंगे । घंटा को ६० से गुणा कर उसमें मिनट 
T मिला दें। इस प्रकार वह सम्पूर्ण छग्तमान के मिनट हो जावेगें। उन मिनटो में 
भग देवें, लब्धि १ नवांश के मिनट जाने । ९ का भाग देने से जो णाद बचा 
उसको ६० से गुणा करके दुबारा फिर ९ का भाग दने पर सकण्ड झावग। 
ट और सेकेंड एक नवांश का मान होगा। तुम्हें जो नवांश लेना हो, उससे गत 
तक की संख्या से उस एक नवांश के मान को गणा कर जो मिनट प्राप्त हों, 
को लग्न के प्रारम्भ कारू में जोड़ने से अभीष्ट ատա का प्रारम्भ काळ 


z 
- 


और इस «ա के प्रारम्भ काळ में एक नवांश का मान जोड़ देने से 
निम्नलिखित उदाहरण से इसका अच्छी ՀՇ: 


निकालना हे । अब ऊपर बहे हुए के अनुसार मेषारम्भकाळ ६ घंटा 
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१५ का भाग द 


गर्‌ दो फल घटापर 
ՎՀ 'बन्द्रास्त ՇԱ ty याद कुष्ण पक्ष 

दिनमान में य रने से जो जो घटयादि होवें उतनी 

इस रीति ४ चन्द्रोदय ավա से याता हे, सक्ष्म चन्द्रीदयास्ब ° 


अथ प्रसूतिलग्नविचार: 


सेच--अन्म समय मेष Վ हो तो माता का पवे या पश्चिम में किर, उषस्‌तिका 
२ या तीन प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाद Վ प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म 
हुआ, बालक जन्मोपरान्त दीर्घ մա Վ रोया। माता ने छाल एवं मीठा भोजन किया | 


न्द्रोदय होगा । | 
ՀՎ) 


rover’ 
५०३ ८७०५ cp ९ 


था। वस्त्र लाळ मछीन। ४११।१६।४४।५८ वर्षों में बाळक գա पावे, इच 
वर्षों के प्रारम्भ में तुछादान, गोदान, मृत्युञ्यय जप we श्रेष्ठ है) इन वर्षो में 


- बचे लो १०० वर्ष जीवे | 


को ՀՎ समाप्तिकाछ ७ घंटा ३४ मिनट में से घटाया तो १ घंटा ३३ मिनट | 


घंटा को ६० से गणा किया और उसमें ३३ मिनट जोड तो ९३ मिनट 
लग्न का कछ डात ९३ मिनट हैं। अब इन ९३ मिनटों को ९ का 
मिनट २० एक नवांश का मान प्राप्त हुआ.। अब हमें मेष 
के प्रारभकाळ का ज्ञान करना है । यहाँ मेष से लेकर कर्क तक अर्थात्‌ 
अतः इस एक नवांश के मान (१० मिनट २० րա) को ४ से गुणा 
मनट २ हुआ । (४१ मिनट २० सेकेण्ड) को मेष 
जोड़ा तो घंटा ४२ मिनट २० संकेण्ड मेष 
इसी प्रारम्मकाल ६ घंटा ४२ मिनट २० 

सेकेण्ड (जो 


दमाता का दक्षिण में शिर, उपसतिका š या ४, लन्मोपरान्ञ दो और आई, 
जन्मते ही बालक दीघं शब्द से रोया, गौरवर्ण, अधोमुख, पाद छे प्रसव, घर के पूर्वे 
हिस्से में सातिका स्थान, एवेत स्वच्छ वस्त्र, अन्म से पहले मात्रा ने शुष्क दाकादि भोजन किया, 
१।२८।३३।४४।६१ वर्षों में बाळक कष्ट पाचे, इन वर्षो क प्रारम्भ में महासृत्युक्जय जप 


झिथन--माता का सिर पश्चिम में उपसतिका ३ या ५, माता का हरा या ՅՈՎ 
वस्त्र, शिर से प्रसव, मख ऊपर को, जन्मते ही दीघं शब्द किया, नाळ छटा था, घर के आउनय 
भाग में जन्म, माता मे पहले छवणयुवत विचिचालय़ भोजन किया, दूध कम उतर, ४।१०।१४।- 
३८।५८ बर्षौ में बाळक कष्ट पावे, इन वर्षों के प्रारम्भ में शिवान और ews का जष 
करवावे यदि इन वर्षों से बचे तो ८६ बर्ष जीवे । 
छको--माला का उत्तर में शिर, उपसूतिका Կ या ४, बाळक जन्मते Աժան नाछ, 
छटा, भूमि पर जन्म, घर के दक्षिणभाग में प्रसवस्थान, माता के बस्त्र इबत व लाळ 
माता ने प्रसव के पहले मधुर एवं शीतळ भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक क वामाग 
में छहसन आदि का Paz, देर से रोया, ५।२५।४०।५८।६२ इन वर्षो में वाळक कष्ट पावे । 
से बचे तो १०० वर्ष जीवे । कष्टकारक वर्षों मे प्रवेदासमय զարին, छायादान और 
मृतसञ्जीवनी मन्त्र का नाप करवाना कल्माणप्रद | । 


शिह--माता का पश्चिम या पूर्व में fax, मछीन-सा «ա զոր qes कसैछा या 
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देनिक लग्न सारिणी देखने 


Ֆ| 


- दैनिक लग्तेसारणी में जो घण्टे मिनट लिखे हैं वे रे ढंग से fae 
बये हे जंसे रात के १ को १ छिया गया हैं और दिन के २ को १४ 
यु व॑ š को १५, रात के १२ को २४ (०) लिखा ë 1 ख प्रविष्ट १० 

| ५ वर्ज शाम का ապ देखना वैशाख मास की सारणी में उस दिन १५४९ 


सिंह हे याने भध्याह्लो्तर ३।४९ बजे तक सिह लग्न खत्म होकर कन्या लग्न शुरू हो गे 
समाप्तिकाल १८।९ अर्थात धाम के ६ बजकर ९ मिनट पर । Հո मध्या हूर 
कन्या छम्न की सन्धि में एक आघ मिनट का कहीं कहीं अन्तर रहेगा । 


नवांश का प्रारम्भ एवं समाप्ति लाने की विधि 


जिस लग्त में नवांश काल जानना हो, उस काल का प्रारम्भ एवं समाप्ति սթ 
[ छग्नसारणी हारा निकाले । फिर लग्न के समाप्ति काळ में से रन्न फे आरम्य काख 


इस प्रकार वह զվ छग्नमान के मिनट हो जावेगें। उन मिनटों 4 
लब्धि १ नवांश के मिनट जाने। ९ का भाग देने से जो शष बचा 
9 से गुणा करके दुबारा फिर ९ का भाग देने पर տառ आयेंगे । यह 
सेकेंड एक नवांश का मान होगा। तुम्हें जो नवांश लेता हो, उससे गत 
४ की संख्या से उस एक नवांश के मान को गुणा कर जो मिनट प्राप्त हों, 
हैं को छग्न के प्रारम्भ काळ में जोड़ने से अभीष्ट ախ का प्रारम्भ काळ 
Tam और इस नवांश के प्रारम्भ काळ में एक नवांश का मान जोड़ देने खे 
का समाप्ति काल छा जावेगा । निम्नलिखित उदाहरण से इसका अच्छी वरह 


ae शाख प्रविष्टे १ को मेष लान में सिह को नवांश का प्रारम्भ एवं 
लना É । 


21 घंटा को ६० से गुणा किया और उसमें ३३ मिनट जोड़ तो ९३ मिनट 
मेध किट २. om ९३ मिनट हे। भब इन ९३ मिनटों को % का 
एक नवांश का मान प्राप्त բլ अब हमें मेघ 
7 के] ज्ञान करना है | यहाँ मेष से छेकर कर्क तक भर्थात्‌ 
नवांश के मान (१० मिनट २० संक्रेण्ड) को ४ से गुणा 
। इस (४१ मिनट २० सेकेण्ड) को मेष 

जोड़ा तो ६ घंटा ४२ मिनट २० सैकेण्ड मेष 
प्रारम्भकाछ ६ घंटा ४२ मिनट २० 


~ “Se Gest “ai २2 ३४७ ४० G, Ver १.६३ ७४४८ «ԷԱ 


- बजे बो १०० वपं जीबं | 


अब ऊपर बहे हुए के अनुसार मेषारम्भकाळ ६ घंटा | 
समाप्तिकाल ७ घंटा ३४ मिनट में से घटाया तो १ घंटा ३३ मिनट | 
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भुजाभ्याम्‌ 
भावार्थ-- 
दिन के रात्रिमान की घट्यादि को गणं, शुकळपक्ष को तिथि हो, सो उनः 
यदि कृष्णपक्ष की हो तो गुशन की हुई थंक संख्या में से दो 

दे घटीपलछात्मक छाना, यदि शु 


[ करना हाँ उस iqi 


det [d 


दिनमान मे युवत करने से जो जो घट्यादि होवें ՀԱՎ घटी सूर्योदय के 
इस रीति մ चन्द्रोदय स्थूळमान से आता ë, सुक्ष्म चन्द्रोदयास्त्ष 


अथ प्रसूतिलग्नविचार: 


पीछे चन्द्रोदय होगा ॥ 


“सर्चानम्द करण” से जाने ) 


gua समय मेष աո हो तो माता का q£ या पश्चिम में शिर, उपसतिका 


२ था तीन प्रसव भें माता को कष्ट अधिक, फाद सखे प्रसव, भूमि में घर के पूव भाग में जन्म 
हुआ, बाळक जन्मोपरान्त दीर्घ शब्द Վ रोया । साता ने օթ एवं मीठा भोजन किया 
था। बस्तर छाल मळीन। ४।११।१६।४४।५८ वर्षों में बाळक कष्ट पावे, इन 
वर्षो के प्रारम्भ में तछादान, վար, मत्यञचय खप Sw श्रेष्ठ हैं) इन वर्षो में 


बष---माता का दक्षिण में शिर, उपसतिका ३ या ४, जन्मोपरान् दो और आईं, 
car ही बालक दीघं պա से रोया, गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर फे पूर्वे 
हिस्से में सतिका स्थान, aa स्वच्छ बस्त्र, զու से पहले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया, 
१।२८।३३।४४।६१ वर्षो भें बालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ में महामुत्युब्जय जप 
और ब्राह्मण भोजन करवाना थेष्ठ है, यदि इन वर्षा से बचे ठी ९० वर्षे णीबे 1 
सिथन---माता का सिर पश्चिम में उपसतिका ३ या ५, भाला का हरा या जीर्ण 

वस्त्र, शिर से प्रसव, मुख ऊपर को, जन्मते ही दीर्घ Կա किया, नाळ छटा था) धर के आग्मेय 
भाग में जन्म, माता ने पहछे लवणयवत विचिश्राळय भोजन किया, दूध कम उतरे, ४।१०।१४।- 
३८।५८ बर्षौ में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के प्रारम्भ भे Խմ और HASTA का ԿՎ 
करवावे । यदि इन वर्षों से बचे तो ८६ वर्षं जीवे । 


क्क---भाता का उत्तर में शिर, उपसूतिका Կ या ४, बालक जन्मते ही छींका, नार 
छटा, भमि पर जन्म, धर के दक्षिणभाग में प्रसवस्थान, माता के बस्त्र इनत व लाळ 
माता ने प्रसव के पहले मधुर एवं शीतळ भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के ՎՐՈՎ 
में ळहसन लादि का चिह्न, देर से रोया, ५।२५।४०।५८।६२ इन वर्षो में बाळक कष्ट पावे | 
इनसे बचे तो १०० वर्षे जीवे । कष्टकारक वर्षों में प्रवेशसमय तुझादाव, छायादान और 
मुतसङ्जीवनी सन्त्र का जाप करवाना «ախտա | । 


छिह--माता का पद्चिम या पूर्व में शिर, मछौन-सा छाछ aes, զոր कसेला या 
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SUS खाई थो, जन्म समय स्त्री ३ या ६, वहां एक कन्या भी हो 


aS 


, हदन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षो से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । 

भोजन, जन्म समय स्त्री २ या ३, पीछे से भी दो आईं, दीपक 

रहा, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया Sis भी किया, दीर्घकेश, घरके पश्चिम 

, ११।२८।३८।९२।६२ इन कष्टकारक दीघंवर्षों क प्रारम्भ में मत्यञ्जय 

राने कराना धेष्ठ हे यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 

. घिन साता का शिर पश्चिम या पूर्द को, पीत वा रक्त वस्त्र, पक्वान्नादि भोजन 

की १ या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीघं शब्द से रोया. 

| झी किया, घर के वायव्यकोण में सूतिकास्थान, २।१०।१८।३१।३८।४२।६७ इन 

Բ आरम्भ oe महामृत्युञ्जय जप, ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ g, यदि इत बर्षों q 
वर्ष Í 


՛ 


ՅԱՏ, 


कुम्भ माता का शिर पश्चिम को, ՀՈՎ, धूम्रवर्ण वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत ज्ञाकादि 
कष्ट अधिक, जन्म ससव पास स्त्रियां ४, २ स्ती पीछे से नाई । उनमें एक 
भी हो । दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर 

कोई चिह्न भी हो, घर के उत्तर भाग में सुति 

वर्षो के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितका 

ՀՎ जीवे । 


ar 
Se 


सत्य 


3 


गि 


में शिर, रक्त जीर्ण वस्त्र, կար वासी चीज या बड़ेआदि 
या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बाळक ने जन्मते ही अर्धे 
2 सूतिका-स्थान, ४।१६।२३।३६।५५ वर्ष कष्टकारक हें, 
शिर पश्चिम या पूर्व को, श्वेत जीणं वस्त्र, भुना हुआ अन्न, ठंडा जळ 


बोरूक जन्म समय कुळ ठहर कर AS शब्द करके रोया, घर के पश्चिम 
४1 १५१३ ११३९।६२।६४ ՀՀ कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में नवग्रह 


साता का दक्षिण या उत्तर S सिर, रक्त वा दग्ध वस्त्र, कष्ट अधिक, 


| 
rtd 


१ 
| 


x 


¥ 


Է आईं, दीपक स्थिर रहा, बाळक जन्मते 
३२८३२६९1४८ इन वर्षो में बालक 
ब) कष्टकारक वर्षों के प्रवेश होते ही भीसूर्य- 
य का पाठ और मीठा भोजन करावे तो 


कर्य परब, उतरे are. 
rmaiNajafgarhiDelhi;Collectionzy =; 


— ms ae 


ՀԱՐՀԵՅՎ मतसञ्जीबनी मन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षो से बचे तो ८३ 
वर्ष जीवे । 
` स्मरण रहे कि अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिलें वही बालक का जन्मलग्न जानना, 
क्योंकि यह साधारण लग्न के फळ वलाबछ के कारण सभी नहीं मि सकते । 

अथादौ पितृपरोक्षज्ञानम्‌-- (१) जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे, (२) बुघ शुक्र के मध्य में 
चन्द्रमा हो, (३) लग्न मे झनश्चर चन्द्रमा से अदुष्ट हो, (४) भौम सप्तम, चन्द्रमा ळम्न को च 
ՀԱՅ हो, इन चार योगों मं से एक योग में उत्पन्न हुए बाळक का पिता के परोक्ष 
में जन्म कहना । 


| 


जहां Ug शय्या तहां भंग जहां कुज होय 
रविस्थान में दीप कही शनौ लोह कहि सोय ॥ 
जन्मकुण्डली में दिशा ज्ञानपूर्वं, द्वितीय तृतीय ईशान । चतुर्थ--उत्तर। पञ्चम 
षष्ठ वायव्य । सप्तम पश्चिम । अष्टम नवम Tags 1 दवाम दक्षिण । ढुकादश तथा 
हाद भाव को आनेय समझना । 
अथ प्रसूतिस्थानात्‌ पाकशालादिबिचार : 
जन्म कुण्डली में सूर्य मंगळ जिस दिक्षा में हों, ՀԱ अग्निस्थान (पाकगृह) जानन्स, 
इसी तरह चन्द्रमा से जलस्थान, बुघ से भण्डार, गुर से बनस्थान, शुक्र से देवस्थान और 
शनि से अशुभ (मैला) स्थान जानना चाहिए। दो०-ळग्ननाथ जो केन्द्र में तीन दिशा को 
द्वार । वा छरग्तप दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार ॥ केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान में एक 
से अधिक ग्रह हों तो उनम जो बली (स्वराशिमित्रोच्च व मूळ त्रिकोण राशि का) केन्द्र x 
स्थान Վ स्वमित्र शुभ के नवांश में स्थित ग्रह हो उसकी विद्या में वा लस्तपति की दिशा में 


सूतिकागह का द्वार होता हे । ग्रहों की दिज्ञा--सूर्य की पूर्व, चन्द्र की वायव्य, 
भौम को दक्षिण, बुध की ՀԱՆ Te की ईक्षान, शुक्र की आग्नेय, झनेदचर की पश्चिम, 
राहु कंतु का तऋत | : 
O चन्दरात्तेळज्ञानम्‌--चन्द्रमा से दीप के तेल का ज्ञान होता हे, SR रात्रि का जन्म हे | 
और जन्मकाल पर चन्द्रमा के का र में लेळ ज्यादा कहना यदि । 
चन्द्रमा आधी राशि भोग «ՀՀՀ is कहना, यदि चन्द्रमा | 
ՀՈ सरा रांश पर ՎՀ» । 
शशि जाई, वा शशि पष्ठे भवन में, शिश | 
रानदशम धार 


 — ¿i RR जज 0 
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उपसतिका का परा पता न लग 

उपसूतिका कहना । परन्तु जब कोई के साथ हो a 

उसके अंश चन्द्रमा से कम हीं, तो उसंकी गणना करें अन्यथा उसे नहीं जोड़े । इस प्रकार 
Sit ո" ու में हो, और उसके ՎԱ लग्न Վ अधिक हों तब ես उसकी संख्या जोडे अन्यथा 


Sa “क २००२4 ““Digitiz 
TH जोडन Վ 

होया इस में भी विशेष ae घ्यात में रहने योर 
'भोग्यांच 


hae से सप्तम भाव पर्यन्त होते तो सतिका ग्रह से बाहर 
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arai Trust लोन 


11 Ar 
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की तरफ 


पळंग का 
वायव्य कोण, १०।११ में उत्तर और १२ 

| का ՀՀ: जानता । तोसरा, छठा, Հալ, बारहवा स्था 
: में से जिस स्थान में पाप ग्रह युक्त हो तो सृतिका 
टूटा समझना ! 


Ն 


छ्ग्न 
जानना । 
; पलंग का पावा 


omy 


SFA 


eama RAPO वा लग्न रवि वुघ भाषे घरि ध्यान । oa कुळ 
है ղավ परमाण।। भान तथा सौरी तन धन कुज कण्टक चन्द । बालक 
फ आघत कविकुलदन्द । तन स्थान में श्र हो अष्टम जावे राह । वास कण 


Հաա faq Հար» ॥ age भाव में कवि तम win वा सौरी लग्न । 
द के fag को भाषत ज्योतिषमग्न մ sfd पांच भुगु बरो तनु वा चौथे मन्द । 
८ aa गुरु उदरे चिह्न भणंद । 


{a Tree 


बालारिष्ट 


T, वरह शशीजो खोत 1 कण्टकशभखग ना बसे, बेगि ताहि यमलीन । 
अष्ट भवन म॑ पाप | एक मास में शिश मरे मात पिता संताप H 
न्म समय जो पाप । एक मास में शिश मर माल पिता संताप կ 


दा तिन्‌ घन व्ययपतियवत भूग आई बसे त्रिकवाम । बा a 
नेच बेकाम । सार्कशक्र तननाथयत भवन बसे त्रिक जाय । जन्म अन्ध 
ae य॒ || तात मात भाला तनय MAS fay धर नाथ ॥ चन्द्र भौम 


Tag अज, दशम भानु कुज वास । मूक हीय 
Չամ । जन्म समय जाके परे 
MT यथा जोग जाके परे 

य । Վա नर होय सो 


D 


| ता 


को त्याग 


RNs FE HPs NE SII Eh cwo, 


घन 


| की रात्रि को मन्त्र का जप करके तथा 


RD ४०५ 


IETS न mey. «ոպ 
गना सख र जाक ¢ r T T 


Ht काठ के होय। ras 


सव सख 


: T թշ अति րլ» । पित्त 
रांग तव जानिया, 44 तिकयत तन नाथ । आमरोग गरयवत तिक क्षयी भगसन | 
यमत T वा aaa चिक, दिन प्रतिरजिकटिदन 1 २३ ; 

कंमंद्रम:--आग पीछ चन्द्र के जो न परै ग्रह कोय ॥ ठे सब धन 
डारे ոա) उच्च चन्द्र शुभयुवत दृग केद्धधाम में होय | fa दोष न 
मानो कोय ր Š 


सपब्रेष्टित योगा:---यदि अष्टमेश लग्न में राह 
सर्प जैसे साळ से वेष्टित होता हे | 


चाहत हा 


ती बालक सपवेष्टित अर्थात 


यमळजन्मय़रागा:-बतुष्पद राशि (a: मेष, सिंह, मकर का «րք और TT के 
उच्तराड़ ) का संय हाव, शप ग्रह बल ՈՂ MEEA भावराशि क ա मे स्थित हो 
ता यमल अथात दा बच्चा का इकट्ठा जन्म कहना । अथवा आधान way (गर्भ वाले दिनका 


लगन) का स्वामी ळग्न में हो तो यमल का जन्म होता है 

बाम 
Të 

मृत्यू समय विचार--जिन अरिष्ट यागो में मरण काल 

योगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो, वह जन्मकाळ 


चन्द्रमा हो तो माता बालक 


नहीं कहा गया उन अरिष्ट 
म जिस रादा म स्थित हो उस राशि में 


जब चन्द्रमा आता ह तब कहता । अथवा जन्मकाल में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो 
जब फिर उसी राशि में चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना | अथवा चन्द्रमा लग्न 
राशि में आता है तब मरण कहना । अववा वर्ष के भीतर जब जिस योग युक्त 


स्थान म जाकर चन्द्रमा बळी हो आर पाप ग्रहों करके दे m जावा हा तब सरण Weal 
चाहिए किन्त्‌ जब तक आयु का विचार न हो सके तब तक अन्य विचार करना निरर्थक 
इस वास्त आय का प्रथम विचार कर फिर मृत्यु कहे । 
मसवकष्ट दू र--प्रसवकाळ վ पहल शुक्ळपक्ष की चतुर्दशी को प्रातःसूर्योदय से 
पहिले. सहदेवी या अपामार्ग (पुठकंडा) की जड़ें लाकर घतयवत गग्गल की धूनी देकर कटि में 
aig और साथ ही “उ>मुक्ता: զող विपाशाइच सवता: सरयेण रश्मयः | भवता सवेभयाद्‌ 
गर्ममेहि माचिर माचिर स्वाहा ॥” इस मंत्र से सात बार शद्ग जल अभिमन्त्रित करके 
गर्भिणी स्त्री को पिळावे तो सुख से airy प्रसव होगा । अगर तीस का यन्त्र भी अनार की 
कलम से कांसे की थाली में लिख घोकर पिला देवे तो गभिणी को कोई भय न होवे, बच्चा विना 
कष्ट पैदा होवे, । स्मरण <ë कि पहले उपरोबत मन्त्र तथा तन्त्र ग्रहण के समय या दीपमाला 
यन्त्र को लिख लिख कर चलता कर लेवे तब कष्ठ 


५ SN Ne 


हाड बढ परा Rudin 8) MoE: से अधिक हों तब ही उसकी संख्या जोड़े अन्यधा 
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रोगार्ता 


ise VITA स विपत्रा | | 
ՀԱՅԱ տիր संघना ! ( 
£= լ पन्नः | կ 
विधवा पतित्रता որ afam | | 
I Bord 1 Sip š 
բ: աող «րդ विधवा | 
= | य. श्वः ay Հատ 
ԷՐ ७७% शी Դ या अश" जाती TS cat | um el | 


उ कोय ॥ जाके कुज ss बसे 


Հ Հրա sq eee 


अथमातृसुखनाशयोगः-( १) पापग्रह से युक्त चन्द्रमा 
सातवे भाव में होवे, (Հ) चन्द्रमा से सातवें पापयुक्त शक्र 
होबे, (३) पाप ग्रहों के बीच चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा से 
चौथं सातवे पापग्रह हों, (४) तीसरे अथवा सातवें स्थान में 
सूर्य होत्रे और लग्न में मंगल होवे, (५) चोथे भाव में शनि 
पापग्रहों से ही दष्ट हो इन पांचों में से एक भी योग 
मिले तो माता को भय हो, जप दान करना चाहिए । 


= 


जन्मे 


ՀԱ ա पक क ԹՎ |... Բաո सूर्य मंगळ qa वा qaq गये हों 

- ees ar an : = aa յ शा րաո (२) दशमेश रवि-मंगल से युक्त हो (३)शत्र राशि का मंगळ 

rrr | न्‌ X ह S १० वें हो (४)पापग्रह से युक्त सूर्य सातवें पड़ा हो, इन 
ऋणी अनी गुणी ու «ՌԴ पिनहानि निर्धन ae 3 पेत 

թաղ» चिकनी իա चार योगों में से एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 

BR 'अरिमदेन पापी पापी पराक्रमी ifaw श्र day ea tae areal आये सय 

Ը Չա | | [> ४ आतृनाशयोगा:- भरात गह को IT भौम संगत्रिक होय । 
է»: Թ Կա Թ [दुःखी րպ | दुःखी | जाके एसो योग Š भातृ हीन नर होय ॥ 

Tat ।अल्पपुत्र աԱ. Հազ զով |कुमति | मूख | 3 Seer À) 

.. ՏԱՅ ՀԴ |कामी ,रोगी ազա सबल TAS Tata aq I 
Հատ =, se कामो ՀՅ Sar |स्मोरोगी स्वाहा | गरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे त्रिक भाव । ऐसा | 
3D A Set «Վ ռար रोगी «Վ | योग जो लखि परे, ताके पुत्र अभाव । पुत्र धर्म अरु लग्नपति 
STINT सुखी արթ «7 |दुष्टबुद्धि दैन्ययुक्त | पापा जाय परे त्रिक थान । जन्म समय या योग ते सदा पत्र को हान | 
'तजवाल्‌ कोतिवान्‌ संपत्तिमान्‌ संपत्तिः (पराक्रमी मानी | ճախ | योगा :-झुक्त और सूर्य सप्तम पंचम और | 
aT ՅՈ Rem सुमति घनवान्‌ सुख्यात | धनो | T उसकी i 
'पतितदारहा 'दरिद्री aa रोगी दु:खी पतित | दुर्जन | नीचयोगाः--सहज | 
F | आई । भवन पांचवे i 

स्त्राजन्सक u= 5 > वस a ITs ळा Ts १ जन्मे दिदा त्न 
et १ न्यकुष्डल्या सावस्थग्रहफलानि g अन्म RRL सप्तम 


me SS 


Ao ४८ of 
զա WY तो. उस बालक: के जन्म ana. fat क 
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Է 
[पा 


i Ei यार 


अथवा «Գ 


ՎՈՆ ver «Դ MY alt «Մ Բո ei) «թար րգի a 


व्येखिजारिजी TAL Te कुज नीव il ug प्र गज : | 
दृष्टि शनि सातवें कन्या बास कुठार A सि निर्धन स्त्रेछाबारि | भय | T | 
सप्तम कुज Ger ag पति को तजे तमारि ॥ | कर वर नि 1 | तीन aa, तीन T धात्‌ Í i f 
1 भोम आठवे भवत में सो पति करि हूँ भंग H फु शभ मों होन । | բ ८ - | 
पत्ति जीवित रहे बर्ष दोय या तीन ո» इसे त्रि | ԱՆԻ ԱԱ ea कक Í 
होय कुछ दिवस में कहत गणक गुणग्राम । पाप q tare वा चन्द | न्मते हो दांत निकले हों तो माता पिता को अरिष्ट, ऊपर को dha में 
निए ताज कुलं दवो भावत कविकुल बृन्द Հա भुग्‌ जाके वसे सो कुल दोषी नारि | चि क नवम अर MTT RIT | लकर तो Me 


aa तनु भृगु वसे बंध जन कहत विदारि ॥ ; | म ति करे। एक मास में दांत FC62 तो शरोर नष्ट, द्वितोम में छोटा भाता 
PA वेधव्यविषकन्यायोंगा :--चौ ० रविवार ԹՅՈ, जो होय ।, इलेणा ताहि दिन में [वो नष्ट, AAA में माई नष्ट, TTT में ज्येष्ठ बन्य नष्ट, छड में बहु भोग 
ia ॥॥१॥॥ कृतिका gia ՀՐՎ वार ॥ साते तिथि का करो विचार ॥२॥ होण TA- प्रमुख, 44 में पुष्टि, ९ में घनो, १० TH AS, 206 दक्ष, १९ դ) 
संगर्कार । कहो द्वादशी तिथि निर्वार 131. इन योगन में कन्था होय । निश्चय | अर्थकतक्षत्रजननकफळमू--यृद्ध गर्ग जो 824 है कि यदि րո पिता पुत्र माता वा 
जातो सोय ॥४॥ जन्म ոյ देशभ ग्रह होय । एक पापड नभ १० में जोब ॥५॥॥ | या का एक नक्षत्र हो तो दोनों को अथवा एक के 

होय । | कल्याण दाता हूं । 

ի ñ 


TS मृत्य होती हे 1 स्वर्णदान ₹ 
में है ग्रह मानो । ता कन्या को विधवा जानो ॥६॥ acta डिती 


TI को 
अत Sra जोय 1७1 परे शतभिषा मंगळवार । साते तिथि लोजो निर्धार ci अथ कन्याजत्मनि मंच क्रम 
टोय हाल विदा ता जाना होय 1201 Վ 203144 | तो | ...08000...-+------०------५--------६---०--------- Sew z ५५० आल 


विधवा कर ॥१०॥ दो०--धर्म सदन में भूनिधुत जन्म सदन शनि जान । सूयं ՀՄ T कण्ठ 24 ՎՈՎ ո տ տազ | स्थालम्‌ 
Ն ԹԱ A PWN 

TETA ՏԻՎ लग्न या चन्द्र ते शुभग्रह सम्तम होय | अथवा | | १० | घटो 

[गा कन्या हीय ।। | | 

गया न अष्टमे काकवन्व्या । मन्दार्कावष्टमे Հոմ պաղ | 

गी वा मुतापत्या ॥ | 


पशना kaar घनना कुटिला धतळा दयाव कामिनी «որա आतता. वैधव्यं | գող 


ress SOTO ii os ep Ne OP Pn th nora ors Sinai 


राजयोग >चरीपाई-कंख्धाम नभगा शुभ होई। तरतनु पायकळत्रसमोई। | ___________ केन्याजेन्मनि AAT GIA 
गा एत परम होट मत T चन्द तुग बसे तन जाई । लोभ [ Ա | a —— z 
ա सो तिथ होय नपति की नारी जन विख्यात होय सकुमारी | जन्म नक्षत्र | मळ | आइलेचा |. ज्येष्ठा | (४ चं०) 
A शशि दृग केन्द्र भवन में होई। ոա जन्म րոր ॥ | Ն | | | 


| दोहा->कर्क चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपूर gaa [7 | ( 107 ieee ) jo) beg | Í 
Rl लाभ भवन सित चन्द्र जो सोमज सप्तम भौत । सुरगुरु | զա | (१।२।३ चे०) ՀՅ | ज्येष्ठनाश देव रनाश 
a | զար | सास नाश | Aa Re 


सृतः सुता वा नियत aat हन्ति मज: । .तदन्त्वपादजो तेव तथा इलेपायपादजः ॥ 
मन ee 


स्वी, भावपद में गो. मार्गधीर्व में तिथिगण्डान्त---पूर्ण तिथियों के अन्त की ७ घडी, नन्दा तिथियों की कः की दो दो 
भें Աք वैशाख में ऊंदती, पौष | घड़ी तिथियण्डान्त होता है । बहू गण्डान्त जन्म वाचा विवाह में भयप्रद होता 
अथ गण्डमलनक्षत्राणि 


աար ապ 1 मघा i ज्या Թթ 2. 


॥ աաա | मघा । ज्येष्ठा Թթ աղտ 


«զատ page च पञ्चमाबिपतावयि । केन्द्रकोणे तदा 


होता हे ! 


Յ ՀՀ दखना कल्याणञ्रद G | 
RÒ नक्षत्र के चरण जन्मफळ 


; में उत्पन्न होते वाळा बालक 
करने वाला होता है। यदि अपना शरीर 


Ie RAR `. 
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यथा miia मन्त्रश्ववणाद्विलीयते | तथेव गंडदोपोऽपि ब्रिधानेन भिम 

रत्न: शतोषबीमूले: सप्तमृद्भिः naqqa | Կաթո: घरटं तस्मान्िःमरेन թաթ & 

बालकम्बापितृस्तान fas: सम्पादिते सति । «Աաաա कृतं स्यान्मांगळं Hess ॥ 

विरुद्धावयवे मूल विविरेव առ बुध: | «գու व चनं सत्यं मन्तव्यं क्षेममाम्सुभि ի 
अथाभुक्तमूलविचारः--ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम चार घटी, किसी के मत से 

घटी एवं मूल नक्षत्र आदि की चार घटी विशेष րր अभक्तमल कहलाता है । Է 

समय मे जा बच्चा जन्म Թ उसका परित्याग कर दे या आठ वर्ष, असमर्थ हो तो < मास an 


AST पाद फळ २७ दिन तक पिता मख न देखे । ami दरिद्रो 
ae Lotte LISS ऽपि शांति ware 
== कल हज | नाश्चमाप्नोति Հոմ विशेषतः । Արան 
; म ae š अश्विनीजातस्य फडम्‌ --अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता को 
TH भय, ताय र QUA, ՀԱՎ म मन्त्री तुल्य, चतुर्थ में 
i नपति होः 
तुल्य, ते समान होता है | 
° ” शान्ति से शुभ गण्डमूलोत्पन्न बालक का जन्मकाळ फल 
मूलजनने वृक्षविभागफलम्‌ ता ae, रस) समय 
शाखा | पत्र पुष्प । फल शिव —— = | uO 
ԻԸ | विभाग Ho ज्ये Yo इले ० i en एक का 
Հ १२ MMS! 13 घटी पिता को भय माता को भय | शरीर We 
me (fat । मन्त्री | विपुल | अल्प | թ SEGA 
| he ` Lt ae 
ह SA EES (ՅՈ जीव - TARIN मघा क प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या मातपक्ष को हानि, दसरे 
_— पता को भय, तीसरे सुख, चतुर्थ चरण में धन विद्या ल 
Ps = Էնի व, चतथे में धन विद्या लाभ होवे । 
——- ար րն» SPT चरण मे बड़े माई को Ase, द्वितीय में छोटे का ताल 
।जान्वोः पादे | स्थान | तय स माता का नाश, चतर्थ में अपने आप का नाझ होता हे । ज्येष्ठापादजो ज्येष्ट 
g 3 घटी हुन्ति त बाला न बालिका | न॑ बालिका रे : ~ 4 11५51 SAS 
मतिमा मतिमा फलम रवतोपादफलूम---रवती के प्र >> सरणा' Հ न, द =e मन्त्री 
1 d T H मान, दसर म मन्त्री या 
अथ मुलनिवासचक्रम्‌ | YSIS ՄԵՀ म सुख सम्मत्तियुक्त [में աան" k 
| व. ज्यं माग फा. 1 चंत्र घा. | आपा आ माघ था — Fae = ՀԱ: բ Š 
‘ei A TAR z aot 5 Չ z OS का T — oe 
1 RIC? ॥ २६१९1१२ i 21413126 i म : — 3 
पाले ա` fee ery ४ Sid 7 
हट. हु ही SEE] ` — 
शुभम्‌ | - = 
० | फिल जान, p र रे | के घर 2 
निवास मास व लग्नानसार दोनों प्रकार से भमि पर आदे तो महाभयप्रद | अमावस्या के दिन स्त्री, पश, गौ, भेस, घोडी SR Բլ Արար 
A Աա Sar a ae eN + Š on » , i x धरर ծ i से घनहान अपयञझ आंद 
: T झानसामसमन्विता | भय हाता हठ De अमावस्या में प्रसूति हो तो frag Say zaa सिनीवाली--जिसः 
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ՅՀԱՎՀՅԼ म चन्द्र को ester शेष छो, फुह्-- जिसमें चन्द्र की goner लच्या हो १ 
WMT, աԱ աու रिट 80 032 warfarin eer er Կր. तक 
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बालकष्टावली վ 

प्रत्यक मत को २१ वार पढ़े और बलिको ७ बार निर पर घुमा कर यथोक्त स्थान पर मौत होकर रख जावे | | स्नान पुजामार्जनमन | धूप | 

ग्रसित लक्षण मूतिनिर्साणाथे पूजनद्रब्य बलिविधान व समय | i 

द्रव्य टाई,खस,आक | 

fea मास वर्ष ज्वर, खेद, मन्दस्वर, कम्पन, नदी के दोनों किनारों श्वेतचन्दन, तिलक, इवेतपुष्प, Կ प्‌ गंपोली (सहाळी) १ पहर |ॐ ब्रह्मा Մարո» गो वे के फल, बिल्ली! 
aaa, अंगशोष | की मृत्तिका इवेतभात,५ रंग की झेंडी ५, दिन चढ़े पूर्व दिशा में चौरस्ते (श्रवणस्तथा। रक्षन ओर मनुष्य 
u दीपक, ४ आट के सतिये, पर रखना । न के बाल, निम 


T दिल मास वष ज्वर, हाथपेर अकड्ना, संकोच, एक सेर चावल का कपर, लोबान, १० दीपक, १० भात, १ सेर आटे के पड़े, मत्स्य 


दांतचवाना, नेत्रखुले, नेत्ररोग, आटा झंडी, զոր चावलके आटे के व बकरे का मांस संध्या समय BT ह १ 
भय, SAAT | सतिय १०, रवतचत्दन, aa- पश्चिम भें चौरास्ते पर रखना स्थानद्र दाज्ञायां स्वाहा । 


दिन मास वर्ष genet खासी, शिरझकाना एक खेर «արտ का पाप, श्वतव्बजादीपक १०, १ सेर ZISA भावेसेर पर्ण | सुनन्दलाविधानोक्त 
i: स्वास, नेत्रमोळन, व्यामता, ATEI ig के आटे के सतिये १०॥ पोळी (सुहाळी) पश्चिम दिशा | 


1. Յար, रुदन, नेत्रपीड़ा । में किसी वृक्ष के नीचेरखना। | . लिसुन, गोश 
मास वर्ष गात्रभंग, Erare खांसी, सिलचूर्ण एक सेर वेतपण्प, कवेल ध्वजा ५ दीपक भात १सेर, आठे फे पड़े आधसेर, | सुनन्दनाविधानोषत सांप की 
दवास, नेत्रमीलत, अरुचि, अनि- भिल सके तो अर्जन वृक्ष के पर्णपोळी सायंकाळ पश्चिम ' चली, नीम के 
द्रा, श्यामता ! զող | दिशा में वक्ष के नीचे रखना | पत्ते, पुरुष 
मा पेट में दद, हिचकी, cara, अरुचि, एक सेर चावल का श्वेतचन्दन, श्वेतपष्प, दीपक व्वेतभात, ७ पृडियां, सायंकाळ <#भगवती हीं हीं ह्वे Z मुंचरक्षां और बिल्ली 
ज्वर्‌, शरीर में गर्मी तेज । आटा ५, दवेतध्वजा५, गे हुं के आटे पश्चिम दिशा में वृक्ष के नीचे कुरुकुरु बलि T हे ա» के बाळ, 
के सतिये | रखना । चामुण्ड सर्वारिचण्डिके 5: ठः स्वाहा! गोघत । 
धे. ज्वर, हडफटन, हसना, कभी २ नदी के दोनों किनारों श्वेतचदन, इवेतपुष्प, दीपक भात, ५ मिठाई, ५ सुहाली, ७ | योगिनीविधानोक्त | 
रोना, माह, मूर्च्छा । की मिटटी Կ उवेतध्वजा | पड़ियां, एक पहर दिन चढ़े पूर्व में ' कट 
; ՀՈՀՀՎ पर रखना | गुग्गुल, 
खांसी, श्वास, वमन, अरुचि, चावछों का आटा एक इवेतचन्दन, श्वेतपृष्प, दीपक भात, ७ पूड़ियाँ, सायंकाळ | त्रिडालिकाविधानोवत राई, 
शरीरकम्पन rep मेर श्वेतध्वजा | पश्चिम में चौरस्ते पर मीत होकर | | हाथीदोत, 
, अरुचि) सन्ताप। जल के दोनों किनारों रक्तचन्दन, ५ रंग की झन्डी, रखना । गेहूं की रोटी, मसूर की विडालिकाविधानोकत घृत । 
21 की मिट्टी ५ दीपक bis दाळ, हरा सांग, छागमांस, संध्या | 
हे i में चौरास्त पर रखना | 
एक सर गेहे का आटा. चन्दन, पुष्प ५, दीपक५, भात, मत्स्य,मांस, पापड़ी,सुहाली, ery भगवते वापुदेवाय कृष्णाय! 
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बला (14122) आर्द्रा वा घनिष्ठा हो । | Հաշ काल के मुख द देन गोचर म नक्षत्र प्राप्त | १३ काम १० ual | 
š ल ड उस दिन अत्य गग्नस्त परुष की सत्य पर्यन्त हालत होती | १४ शिवः ६० । afè | 
बार की तदी व पूजा: या हस्त व qar | हो उत Աա दर्धन पर նար BR BOIS क्सा SB 
०1१५) व भरणी हो । है । रोग पर, सर्पादि दशत पर, विग्रह-युद्ध म जाने पर काल के | १५ ՀՎԱ 4 छि रौष्यदान 2 
(Or झनिवारों को ४।६।९।१२।१४।३० मख ढंण्टा में नक्षत्र हो तो अशुभ हाता हू | | ३० पितर եծ q 2 भो 
मळा | 4 < > 2 z | PENNE CRT कक 
| आइले, पूर्वा ३ fear. ३ ज्ये. ae क हि x 
Tey कष्ट होता है । "T oh | | 
TRA ज्वर आने से पहले यह यन्त्र लिख कर बा. वारेश का. दि. बलि व' दान | 
शारकेश का अपनी कळाई पर धूप देकर बांधे तो बारी का ६ सू, Կ प्रायसबलि արա | 
विचार जै mg fi >. Ը 421 Վ, UA A Aaa (यदात | 
Lay ele बहादुरको] पहले यत्त सिड कर तम कट ) च. गौरी ८ aaea wears | 
लिखकर देना yes करे। विधि-सफद कागज ae Կ gaaf भौमदान । 


पर अनार की कलम और लाल Վազ a २१ सौ हि आटे की । बु (լլ ७ मदंगान्नंबलि बधदान 


गोलिया बनाकर मछलियों को डाल देवे । | यु. ոո ५. suk yee . 3. 
eo Mm Sr शु, इन्द्र տ विलयवाज्यमधु बलि शुक्रदो . 


कालांगविभाग Ga ऑफ RRS 
राशि का, दोनों भुजाओं में | भाव में हृदय, पंचम भाव में उदर, छठे भाव में कमर, सप्तम भाव में बस्ति, अष्टम भाव सें 
का, कमर में ամա का, 
प राशि का और | युक्ते वा eo तो ag अंग पुष्ट और सुन्दर होता है और पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हौ तो 
Sant | 
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š Կարա [सतुम | केशर AT बतयो Rare) ७००० 
ՀՀ कपूर ՀԱՏ श्‍वेतचन्दल ११००० 


| सः सर्यायतम: 
चन्द्रायनमः सन्ध्या | पला १४ 


ՖՇ| 


> 


J 
Xe 
J 
Ss न 
է»: 
a 
5 
33. 
पते 


i ।रकतकने नेर | केशर कसतरी | रक्तबल रवतचन्दन|१०००० ३३ कां कीं कौ स: भोभाय नमः q. Հ खदिर 
š सपुष्प हाघीदत\क्पूर शस्त्र फल १९००० 3> Wi ai सः बधाय नस | ध, ५ अपामाग 
पीतवस्त्र पीतपुष्प | हल्दी पुस्तक | घोड़ा 'पीतफल [१९००० ३ॐग्रां ग्रीं ul a गुरवे नम । संघ्या | अश्वत्य, 
ՀԱՅ श्वेतपष्प | सगंध «Կ Հավա रवेतचन्दन | ६००० ३ at द्रीं al स: शुक्राय नसः | सू. उ. | उदुम्बर 
कष्णवस्त् STP | कस्तूरी कुष्णांग ՀՎ | उपानह |२३०००| &प्रांप्रीं प्रो सःशनये नमः | संध्या | शमी 
तेल नीलवस्च कृष्णपुष्प | खड्ग कंबल | घोड़ा | शूर्प १८००० 3 श्रां भीं आं सः राहवे नमः | रात्रो | दूर्वा 
तैल धूमृवस्त्र Eel | ARS कंबल बकरा | शस्त्र |१७०००| 5: यां ली खॉ सः केतवे नमः | रात्रौ | कु 
घो ।शवेतवस्त्र श्वतपृष्प | कर्पर मसरी श्वेतचन्दन ठाथीदांत र 3% ुन्थेशमंत्रः {पुन्येशकारे 
स्तावाथसोषघानि-- (यथा सिद्धौषधं रोगा नध्येयुर्मन्त्रतो भयम्‌ । तथा स्नानविधानेन ग्रहदोष: प्रणश्यति 1) ae 


से बातें, मन की शुद्धता, जप, दान, होम, तथा यज्ञ के करने 
से दुष्ट स्थानों में स्थित ग्रह पीड़ा नहीं करते (श्रीपतिः) ॥ 
॥ देश-भेद से दशानिर्णय 

शुक्लगेष्क होरायां दिवा विशोत्तरी दशा । कृष्ण चन्द्रस्य होरायां रात्रावष्टोत्तरी मता ॥ 

अन्यथा योगिनी कार्या सदा कार्या महादशा ॥१ 


| शुरु | शुक्र | शनि | राहु | = 
नि |कालेतिल |लोबान |छोवान 


मनशिला सरमा RETT Bee 
'लोबान պամ տ 


aoe ed | J अर्थ--देश भेद से दक्षिण गुजरात में अष्टोत्तरी, दिल्ली, राः 
५ ea पजाब, युबतभ्रान्तों में विज्योत्तरी करना लिखा हे, £ F մ | 
արիր | फल विकास कार्य के लिए शुक्ल पक्ष मे i | 
खिल्लो | | हो तो विशोत्तरी उत्तम फलकारक सिद्ध होगी । 
i ! प हीरा में जन्म लेने वालों को अष्टोत्तरी से फल क i 
ee (em) फलम्‌ कल्याणी प्रददाति वे रविसुतो | विचार करना | ' 
क्लेश च चिन्ताधिकम्‌। मुत्यु चेव करोति अथ कार्यसिद्धि-प्रकन [थ 
लोहं शस्त्रभयं सदवमसुखं कुर्यादसौ सर्वदा nen अथ बृहत्‌- RIF de [a + ० री 
राज «ոա (15) मृध्नि जन्म (१) हृदय पादो द्वितीय हे पंचदशी यंत्र «Հ पाई 
हरोऽलिदर्जभर्यं परवान्पशत्यीड्यत्‌ । हानि: स्यान्मरणं विदेशगमन | अंगुलं 11 ३७ | ७ Հ) 
रासान्ह दिविनाइन प्रकुष्ते तुर्याष्टमे वाउथवा 11२1 i | | 
कणक (गेहूं ) ३, छोले (चने) ४, जी, धान्य (ATs) ६, «ՎՈՏ हक Է wi 
कुंकुम, कर्पूर, दोनों चन्दन । U TT S TTT | As 
दोषोपशान्तये सासान्यमोषघिस्तातम्‌ श्रीरामायणादि कथा प्रारम्भ करने का मुहूत il 
देवदार, हल्दी, सवो ofa, लोघ गुरु के नक्षत्र से दिननक्षच १६ तक տապ सिद्धि लाभप्रद, २४ तक मृत्यु 


| नाझ होती है, तथा | राजभयप्रद, २७ तक Հաչ होता दै । «ոտ लिथ्यादि विचारपूर्वक վամ 
ern աք. արո Grae wr TRII. serena वरे डो... 
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Saas चिध्याद विचारप्वक 


मुखें արագա | 

सुखं ` शोक: |राजमा.पीडा सौख्यं दैन्यं «ո 

TAA age. शोक: धनला, वस्त्रठा, दुःख धनलाभ 

पुत्रनाशः धनला, दोष: पीडा धर्मना. दौमन. घनलाभ धनना. 
| 


| घनलान्न | րմ: | पशुलाभ | 
GASTE | Հոտ: | աղա. 
` । eet | धनलाभ 
Tos ՀԱՅԱ. i 
घनलाभ | वेर. 
| सुख | भयं 


ति वत म न वा Sa e -> शय 
i 

Հր 
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शोकः रीः कलहः मुत्यू ՀՎ बैर सूखं थोक: 
- | 02. 2 कै | re F 
घनळा. ար: रोग: ri कतिः r. | 


aa शोक: 
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"फळ जन्म राजि या जन्मळान के अंश से आदि लेकर अग्रिम राशि के उतने अंद तक प्रथम भाव | चे. | मं. [व । 


अशो पर कल्पना करने से अविक मिलता दे । केवळ राजि से फल में अधिक अन्वर रहता है. । 
+= | 3 
शनि यन्त्र j 2 3 3] 
3 g] 


ge ७ | ५ 22 վ | | 
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यह यन्त्र शनिवार को भोज- | 


पत्र पर fea कर धारण 4 լ - 


करने से शतिकृत अरिष्द ft 


> 


| 
ՅԵ» | ? q : 


Է = निवृत्त करता है । 


८1:13 — REE ऊळ: 2०00१0७ RR մոտ «շոռ «ոա NL Ba անդ NST 

नमस्ते कोणसंस्थाय पिगलाय नमोऽस्तु ते । नमस्ते रीद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय | नमस्ते यमसंज्ञाय 
Մոտո ते । प्रसाद कुछ देवे दीनस्य प्रणतस्य च 1 इस स्तोत्र को प्रातः पढ़ने W साढ़ेसाती व փոն 
Tatas फल बिचार में प्रायः TAAT के राशि बदलने पर सवर्णादिपाद विचार इस प्रकार 
| मे जावे उच्च समय अपनी जन्सराशि से चन्द्रमा (जन्मनि रसे सद्रस॒वर्णहानि:) ` १।६।११ दें 
ही तो चादी के पाद आया जानना, फल-शुभ (faaan रजतं शुभं च) यदि ४।८।१२ 
; यदि 319126 वें हो तो तामूयाद आया जानना, GIAR (विसप्तदशगे ताम्र 

नित्यम, । द्रव्यार्थनाश बहुल करोति 
ये qaa amrga बै यदि Sp र 


॥२२॥ अथ तामूपादः 
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पादे स्वजते विरोधग्‌ ॥ अथ 


शरीरसोख्यं खळू तामुपाद ॥३॥ अथ ee 
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नवग्रह मद्रिका 
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| | | 
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| हरिवंदा | त्रिपुर | स्री जप | कांस्य |अमावस्या| गोरक्षा | मृत्युञ्जय «ա | աա | नेष्टप्रहस्य वर्षे 
। श्रवण | जप 
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परमोच्चांशाः 


ոյա का «ՅՅ जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय भाव में जब गोच 
ते हँ तव विवाह होता है 1 

Ro Վօ सप्तमेश की दथान्तर्दशा में विवाह हो 

ह खतरे का समय जानना--गुलिकस्पष्ट से ՀԱ Վառ, शेष राणि के 
իլ जब हो तब पिता रोगग्रस्त होता है और उक्त शोध राश्यादि | 
T गरु होता है तव पिता की मत्यु होती है । 
1219129 भाव में जो पापग्रह ही तो उसकी 


amaaa में पिला की 


प्राणपद से जन्मेष्डकाल शुद्ध करना--जहां अदे-सठे से लाच बचाया 
के գ की अपेक्षा लग्न अधिक शद्ध देखना हो तो इष्टकाल की घड़ियों 
पल १४५ से अधिक हों तो १५ का भाग देकर जो लब्बि आवे व 

मै के अंक में मिला 1 १५ का भाग देने से जो शेष फल रहे उनको 
घड़ी के नीचे रखना । RA १२ का भाग देता, शेष राशि 
Lh) के त्यों, स्थिर में हो तो ८ राशि 
४४ राशि मिला देने से Կարի प्राणयद बन जाता हैं। 
१।५।९ स्थान में, पशुओं की कुण्डको में २।६।१० 
११ स्थान में और कीट सर्प जळचर जन्तुं की 
के व प्राणपद के अंश सदा एक समान 


Digitized by Sarayu Trust कि Delhi and bGangdtri शा by MoE IKS l | 7 Վ | | < ised d / 
Pg — T गक eter की te ath ( वे उत्तर को वायू चल, आकाश वादळ सढका Հ | 
नवाच को राजि में था इन दोनों के विकोग राशि में जब गोचर का गुर ) i [ zat | 

डु Sq सन्तान उत्पन्न होती हूँ । । 
रे) Go So ग० इन तीचों से पंचमस्थानेश या नवमस्थानेश की दशास्तदंशा में 2 rai i ք अच्छी | 
तति होती है । | 
स्क्रोयुख होने का समग्र जानवा--(१) जन्म लग्नेश सप्तमेश को जोड़ कर (४) चंत्रक्रष्णसें आकाश का | r है, यदि यहां मूळ से भरणी नक्षत्र | 
Sa राशि में जव गोचर का गुरु आवे तब विबाह होता ë । बादल व वर्षा हो तो अनावष्टि ë में तो इन नक्षत्रों में बादल होता | 
सशोक और अप्टमेदा को जोड उस राशि में जब गोचर का गुर हो तव विवाह है और इधर इस मास का नि i | 
(५) चैत्रशुवलप्रतिपदा को वर्षा बिजली या मेवंगर्जन हो तो श्रावण भाद्रपद में वर्षा | 


की Ga जरूरी होती ë । 


(5) अश्विनी भरणी नक्षत्र पर सूर्य रहते यदि वायु-शास्त्र सा वर्षाताशक 


ee S 
Tt GTZ 


अपयोग बता हो, परन्तु कृतिका सुर्य म॑ बिजली छींटे आदि š ठ नहीं 
होता । रोहिणी में तपे, ախո में छोटे बिजली वा वर्षा हो और मुगशिरा में वायु 
खल तो वर्षाकाछ में अच्छी वर्षा होती पुरन्त रोहिणी मेघ गर्जे, थोड़ी वर्षा हो 


चले कत्तिका मं तपे पर मेघ गर्जन बिजली के ë 
वर्षा काल में खेच होती है और दुर्भिक्ष पड़ता ë 
(७) कृत्तिका में यदि वर्षा बंदा दी हा: 


>. 


योग भी हुए हों तो उनका बूरा फ 


iè न हों, मृगशीर्ष तपता हो तो 


[य छो वायुमण्डल में पहले ր 
Ը» में अच्छा पानी वर्ष 


नही हाता, 


= 169 
ap À 
< 
Q । 
5a š 
215. ७ 
ՒՅՑ = 
oe a कक 


त्तका म सुर्य में वंदा-बांदी बिजली बादल का होना अच्छा हे H 
(८) रोहिणी पर सूर्य को अच्छा तपना चाहिए, गर्मी अधिक हो तो वर्षा श्रेष्ठ, बामु 
अधिक हो तो बर्षा की खंच और बर्षा हो तो पा ग की aa होकर पीछे वर्षा होती | 


है, इस १५ दिलों में बाय बादल बिजली वर्षा होना हि हीं, स्वच्छ ՎՎ ՎԱ चाहिए, 
रोहिणी में sarsi होने पर वर्षा की खँच जरूरी होती है है अनुभवसिद्ध है, ATs 


पूर्णिमा को वाय अच्छी होने पर भी इसके खच का अवसर तो पहिल होता हा हू । 
(९) मृगशिरा नक्षत्र पर AT रह TT तक जोर का Gat चलता Վ 
न चले तो वर्धा दे र मं आती हैं और कम भी होती हैं ॥ 


[दि वायु 


छा Qs z 


यात्रा में अशुभ शकुन 
qaa समय जो स्वान। ապ दे कांत। 
एक qa थो बेस aami तीनि նա औं छत्री दार । 
सवमुख आवै जो नौ मार। कहें भइडरी अशुभ बिचार n 
स्वान at जो अंग, अथवा छोटै ala पर ॥ 
तौ तिज कारज भंग, अतिहि कुसगुन जातिये u 
देस पॉज पद स्वान, एक बेल यह बकरा जान ॥ 
A da गज सात प्रभाव, चलत मिले ula करी पयान t 


qarga निकड ह el gia दूर । 
| on दरि निकट ते नि समझो फल भरपूर ॥ 
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अथ अनावष्टिशान्तिप्रयोग 


थोड़ी सी वर्षा हो तो इतने दिनों तक बढ्दो वर्षा न होवे । जैसे गंगा,यमुना आदि महानदी को छोड़कर अन्य 
| रोहिणी स्‌ सेये के प्रवेश के प्रथम दिन थोड़ी वर्षा हो तो किसी नदी के तट पर बा तालाव, बन वा शिव- 
उस fet से ७२ दिन तक वर्षा की खेंच रहती सूर्य मन्दिर में जाकर वही मेघों का आवाहन करे। 
श्रेष्ठ । वायु से राजाओं में विग्रह । थोड़ी वर्षा से संवत्‌ नेष्ट, दैवात कमळक आकार का अष्टदल का यन्त्र बनाक 
वर्षा का जळ भी चल पड़े तो अशुभ फल नष्ट होकर वर्षा अच्छी होती है। उन दिनों में उसमें पर्जन्य सहित सातो मेघों को स्थापन करके 
ल की बिजली से शुभ, बादल की दशा म वर्षा की कमी । निर्मळ दिशा मे वर्षा अधिक होती हैं । कनेर के पीले लाळ तथा श्वेत पुष्प, धूप, दीप 
: ` वर्षा ज्ञानसारिणी ada आदि ST करे । (UAT के नाम और 
—— NEO आवाहत मन्त्र ) ॐ Sl मंधदतायनमः आगच्छ २ 
G RI द ० ի 
eat S See ORRE Se | EAR RSRERS/ 29/38 | स्वाहा॥१॥ ओं हीं मेघदूती कमलोदभवाय नमः 
१२२,२३ २५२६२७२८२९ ३ १२३ ५ ६ <| ९१०१११२१३।१४ | आगच्छ २ स्वाहा ԱՀԱ 22 ह्वींमहानीलराजाव 
i |_| ae si _| क क. Լ | | हिमिवहातिने मेघराजाय आगच्छ २ स्वाहा॥३॥ 
१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२/२३२४२५२६ २७२८२२ ३०६१ | ३४ हीं नन्दकेश्‍वराय जठरनिवासिने मेघराजाय 
"ՐՆ  ...... Ն ՀԵՀ" 
२२२२२४२५२६ २७२८२९२३२० २९ १ | u < 5 < 030. ग निवासिने मेंघराजाय श को. 
TR के डाला SRI Pas a Pai թ २२ SN cs Sas जाम er րո विय Sen Seal od P= USN ३० ल्ला कम्भराजाय वामश्उंगमंरु : 
.' -- 
र्‌ | ; | राजाय दक्षिणश्वज्जमेरसिवासाय मेघराजाय 
FS SS 0 ER EP s AA ३९ १ २२३ E 0 |. ՎԵԼԱ १२१२१४ | आगच्छ २ स्वाहा ॥७॥ फिर नाभिमात्र जलें 
Eo SS S S 127२ ररिर२४२५२६/२७२८२९३०३१ | जड़ा होव ऊपर लिखे प्रत्येक मन्त्र को gooo- 
hh = | 2 | ह ट्ट FT १००० बार जपे पश्चात्‌ गुगल) श्वेत चन्दन, 
Թ-Ի | ՀՅ Ix 24 VERE V2 ३०| १ Ri j ՀՈ | ९१० १११ अगर, ԵՀՀ के पुष्प ओर बहत-सी शहद तथा 
५६७८ ९१०११ १२१३ १४१५१६१७१८१९२०२१२२ २५२६२२८२९३. ˆ 
տոն նչ "Ո | | | | | he 
RRO CSR UR २।२४१२५१२६५२७२८२९/३०।३१| १॥ २| ३) ४ ul! | 


s: से वर्षा जानने को खेति-- दिसम्बर, जनवरी, फरवरी व मार्च इन चारों मासो की तारीखों Š հարը 
गे होती है उसक हिसाब से ही ऋतु में जुलाई, अगस्त, सितम्वर, अक्टूबर इन चारों मासों में वही वर्षा प्राव 

T के वष्टि विज्ञान के सिद्धास्त से आधनिक समय के अनसार T< भारत में १२ दिसम्बर के बा Š i 
हँ । जसे मान लो कि शीतकाल में रूधियाना में १९ वर्षा त्र 


Be हा ता वहां 


Gel २९ जुलाई को वर्षा होगी 1 इसी प्रकार जैसे कि २२ फरव 

ज्योतिषशास्त्र के विज्ञान का नियम यह भी Š कि जिन २ तारीखों में शतभिषा, Su, मचा, स्वाती, अ i | 
म॑ वर्षा हो जाय तो आगे वर्षाऋतु में जो तारीखें सारिणी में आकर पड़ेंगी उन तारीखों में वर्षा अवश्य होगी और | 
ՀԱԼԻ» यह नक्षत्र बहत जळ वाळे माने जाते हैं । इसी प्रकार «զա में जिन»? तारीखों में पू. भा. उ. भा. प्‌. फा. | 


SUES शक्रोपासित मुतसञ्जीवनी' मन्त्र-_3ॐ तत्स- 
छै मं वर्षा छो लो आगे वर्षाऋत्‌ में जिन महीनों की जो तारीख सारिणी में पड़ेगी | वितुबेरेण्य «կուտ यजामहे भर्गो देवस्य जीसङ्ि 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirakant'Sharma. Աոա Delhi Collection 


LE MT RISES अलल छ rcs Row ate sr ee र Հաա. | 


Արո फोड़ा «այ Հար से որբ ա ԿՔ» ոա Brey aro sree աց. अ. 


Վ (२०) 
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हिला अक्षर संयुक्त हो चरण च लो आ 
ԱՀ ग्रहण कर। द्वितीय चण्च लू ०४३ ' 
भनाम्नि | तृतीय च० चा jo ք 


चतुर्थ «551515 մ աան id - 
աան aA न भवन्ति ते । चेदभवन्ति तदा जेया इ उ ५ Կ | विषघटी ४ घटी की होती है । इनको भो स्पष्ट करना जरूरी हे ।  उदाहरण---मधा के 
६० का साग देने से लाब्च Qolqe (HZ 


ng aga यस्य नामानि नरस्य स्युः कञ्चन । ततः TSG नाम ग्राह्य AS- լ न WaT ԱՅԻ 8: Վ गुणा कर ६० I 
u बस इसी समय स॑ तिषघटी का प्रारम्भ हुआ, विषघटी ४ को ५५ A गुणा कर ६० का भाग 


॥ Aaa भाविते येन येनागच्छति शब्दितः । तस्य नमाद्यवर्णे था मात्रा | छर ր լ | ६०! 
fe gu अथ जन्मसशि:--नामराव्योः प्रधानता निर्णायत-विवाहे «ոո | दसले छन्द ३1८० मिळे, बस इतैने समय तक अर्थात २७1३ ०स ३ १। १० तक शुभ काय नहीं करना 1 
। जन्मराश: प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌॥४॥ देले ग्रामे 2 42 जन्मकुण्डली से fasta विचार ओ झाः 
पाए खे “गु TT: श्‌ 

CR աա ՄԱՏԱ ՆԱ-ի: Հարիր MAMA का जन्म समय जाननो--(१) जन्मळग्न स्पष्ट मं दशभ भाव का स्पष्ठ जोड 

 ज्वरीदये । oss छम डल sain ՀԱՆ Եկ eee | राणि हो, उसपर जब गोचर में गए ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता Š । 
: Sie LEI ՈԱ (२) ततीयेश तुतीयस्थग्रह, वुतीयेशस्थ राशि की. दशा म छाट भाता का जन्म होता 

है यदि भातु प्रतिवन्धक योग न ही तो । 
= air Cal ` > : 
eee ae यात 2 ՀԱԳԵՔ भाता के कष्ट (खतरे) का समय जानता--(१) जन्म लग्नेश के स्पष्ट में से तृतीयेश 
नाम बक आदि क विचार में उपयोग करो | ea के तीन के स्पष्ट को घटावे, शेष राध्यादि का जो नक्षत्र ही उस नक्षत्र पर जब गोचर में शनि 
Ա 


स्पष्ट घटावे (azo qo ՎԼ gxi eM, शे.--यो. नश, ) शेष राशि में से जब 
गोचर का शनि आता है तब जात कष्ट होता है 

(३) लग्नेश तृतीयेश, दशमेश, भोम इन चारों Կար को जोड़कर जो Ծախ 
हो उसके नवांश राशि में जब गोचर दानि होता है उस काळ में भातूकष्ट होता 

(४). लग्नेश, वृतीयंश, STAT और भौम को जोड़कर जो राश्यादि हा उसके 
द्रेष्काण राशि में जब गोचर का TE होता है, तब भातु कष्ट जानिये । 

माता की मृत्यु का समय जानना-- (१) जन्म के सूर्य स्पष्ट म से ՀՈԿ» को 
gerd तो शेष के उस राशि में या त्रिकोण राशि में या उस शेष राशि के नवांश राशि में जब 
गोचर का शनि वा गुरु होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना | 

(२) gam, चन्द्रमा या इसके साथ बाळा ग्रह, सुखस्थ ग्रह, चतुर्थ भाव पूर्णदर्शी 
ग्रह, इममें जो माता के लिए विशेष अरिष्टकारी ग्रह हो उस ग्रह की दशात्तदशा म भाता 


को कष्ट जानना 1 


मोतीळाळ बनारसीदास, नेपाली 


} oi 
स्पष्ट करने की क्रिया समझ छीजिए 
की विषघटी के मध्यम ध्रवांक लिखें हे, इनको स्पष्ट 

मा है उस दिनके ada से उसी नक्षत्रको ար 
वही व्रिषधटी के प्रवेश का समय है और 


कषगंयोगे क्षः, यथा 


Ps आता हे तब भाई या बहन का कष्ट हाता g 
उत्तराषाड u 
भाय करके TET एक एक चरण मानो ) श्रबण का १ वा भाग (२) aaa स्पष्ट में से ततीयेश स्पष्ट घटावे, शेष भें दशमश स्पष्ट और मंगल 


Delhi Collection 


igitzen Serayp-Frust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


i मे जहा कहीं थोड़ी सी वर्षा हो तो इतने दिनों तक adr वर्षा + होवे । जैसे 
ES १२ RE रोहिणी में सूये के प्रवेश के प्रथम दिन थोडी वर्षा हो तो 


२९११ १६| RRI उस दिन से ७२ दिन तक वर्षा की de रहती है सय 

श्रेष्ठ । चाय्‌ से राजाओं में विग्रह । थोड़ी वर्षा से संवत्‌ नेष्ट, दैवात्‌ 
का जळू भी ՀՅ पड़े तो अशुभ फल नष्ट होकर वर्षा अच्छी होती है। उन दिगों में 
बिजली से शुभ, बादल की दशा में वर्षा की कमी । निर्मल दिशा में वर्षा अधिक होती है । 


वर्षा ज्ञानसारिणी 
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ae रणी से वर्षा जानने को रोति--दिसम्यर, जनवरी, फरव 
` हैं उसके हिसाब से ही ऋत में जलाई, अगस्त, सितम्बर, अव 


aoe 


< ७ s ९।१०।११।१२/१३,१४,१५ 


| =|: 


कट्वर इन चारों मासों में वहाँ वर्षा प्राय 
[ष के कृष्टि विज्ञान के सिद्धान्त से आधनिक समय के अनसार भारत में १२ दिसम्बर के बाद ही थी 
š होने का नियम हँ । ՅՅ मान लो कि शीतकाल में लूचियाना में १९ दिसम्बर को वर्षा हई है तो वर्षा i 
इसी प्रकार मान लिया कि शीतकाळ में १५ जनवरी को देहली यें वर्षा हुई हे तो ऊपर की वर्षा ज्ञानसारिणी यह बत 
2९ जल्माई को वर्षा होगी 1 इसी प्रकार जेसे कि २२ फरवरी को शीतकाल में घा हुई हो तो वहां ५ र 
तारीखों 'ज्योतिषसास्त्र के विज्ञान का नियम यह भी है कि जिन २ CEST में दा भिषा, इल था, सघा, ԱՅՆ क्ष पड़ 


से वर्षा हो जाय तो आगे वर्षाऋत Š जो तारीखें «ման में आकर पड़ेगी उन तारीखों में = at अवश्य होगी और 
नक्षत्र बहुल जळ वाळ माने जाले 1 इसी प्रकार शीतकाल Վ जिन»? तारीखों में पू. भा. उ. भा. पू. फा 
= ՅՅ =m छो तो आये वर्षाक्रत्‌ में जिन महीनों की जो तारीख անար में पड़ेगी 


ani कणे arias लाऊ «մեռ i en ere Դ 
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अथ अनावृष्टिशान्तिप्रयोग 

गंगा,यमुना आदि महानदी को छोड़कर अन्य 
किसी नदी के तट पर वा ताळाव, बन वा दिव- 
मन्दिर में जाकर वही मेघों का आवाहन करे। 
कमल के आकार का अष्टदळ का यन्त्र बनाकर 
उसमें पर्जन्य सहित सातों मेघो को स्थापन करके 
कनेर के पीले छाल तथा श्वेत पुष्प, धूप, दीप 
नवद्य आदि से पूजा करे । (AT के नाम और 
आवाहन मन्त्र) ॐ ह्वीं मेघद्तायनमः आगच्छर 

स्वाहा॥१॥ ओं ՅԱ कमलोदभवाय नम 
आगच्छ २ स्वाहा ॥२॥ ॐ ह्वीमहानीलराजाय 


| हिमवद्वासिने मेघराजाय आगच्छ २ स्वाहा11३॥ 


| 
| 
| 
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ह्लीं नन्दकेश्‍वराय जठरनिवासिने मेघराजाय 
आगच्छ २ स्वाहा ॥४॥ 3% ह्वीं सिंहराजाय 


कलाशनिवासिने मेघराजाय आगञ्छ २ स्वाहा 


USN ॐ ह्लौं कुम्भराजाय वामश्यंगमेश्‍्निवासा 
मघराजाय आगच्छर स्वाहा ॥६॥ ३% ह्लीं नन 
राजाय दल्षिणश्वृङ्गमेरुनिवासाय मेघराजाय 
आगच्छ २ स्वाहा on फिर नाभिमात्र जळमें 
खड़ा होवे ऊपर लिखे प्रत्येक मन्त्र 
१००० बार जपे पश्चात्‌ गुगल, श्वेत चन्दन, 
अगर, कनेर के पुष्प और बहत-सी तथा 
घृत की १०८-१० 2 


दीपमाला में जपकर सिद्ध करले ! 
हेपासित मृतसञ्जीवनी मन्त्र---३% तत्स- 
faqaq aran यजामहे भर्गो देवस्य Strate 


է առ 22 տ զա: Gra «ոթ» seeders ser. 


को १०००- | 


(351 


ՀԻ Տիար թին 


॥ नहाते वा राखि में 
आर स में ब और व 


दा जेया इ उणु च 


चेद्भवन्ति Վ 
यस्य Հրո नरस्य स्मः कथञ्चन | ततः पश्चाद्‌भ 


२ जनुस्वारमात्रायां न भव्न्ति Հ 1 


प्रमुप्तो भाविते येन मेनागच्छति शब्दितः । तस्थ नामायवर्ण था मात्रा 
ՇԸ स एव Nan अथ जन्मराणिः--नामराश्योः प्रधानता निर्णीयत-विवाहे सर्वमांगल्य 
अहयोचर । जन्मरादो: प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयत्‌॥४॥ «4 ग्रामे गृह युद्ध 
व्यव ॥ amaA: प्रचानत्व जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥५॥॥ काकिण्या 514121 
E ज्वरीदये । मन्त्रे पुनर्भूवरणे नामराशे: प्रधानता ॥३॥ कुर्यात्योडश * कर्माणि 
t. । सर्वाष्यन्यानि कर्माणि नामराशौ वलान्विते ॥9॥ विवाहूघटनं चेव 
लम्‌ | नामभाविचन्तयेत्‌ सर्व जन्म न ज्ञायते यदा ॥८॥ | 


पहला १५ वा आग जोड़कर उसके चार भाग करो, उसको अभिजित्‌ 
कर नाम रखने आदि क विचार में उपयोग करो । उत्तरापाढ़ा के तीन 
भाग करके उत्तराषाढा का एक एक चरण भानो । श्रवण का १५बां भाग 
प रह उसके चार भाग करो, उसको श्रवण का १-१ वरण मानो 1 इस प्रकार 
ही जानते एतदर्थं यहां लिखा गया हैँ । (अपने बच्चों का सुन्दर व 
i *राव्वभिचानकल्पळता” मोतीळाळ बनारसीदास, नेपाली 
21) २० । 
के स्पष्ट करने की նոր समझ लीजिए । 
बिषघटी के मध्यम Հոկ लिखे हैं, इनको स्पष्ट 
दिनकरे से उसी aara որթ 


चिषधटी के प्रवेश का समय है और 


नाम ոմ स्वर- 


— Վարանը श्रुति-तिथि-सागतोउभिजित्स्यात्‌ ॥ उत्तरापाढा | 
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अथ नक्षत्र 


गोचर का शनि आता 


s Հր: नया qpe ere o Է" ԿԹ every ceros TT ԹԻ. 0. 


ती 1 नानो a զ ग? स' [° 1९ 
तू ० it at यो ० m सो [० Հ 
1 ते lo न यी s m गी दा fe T 
it o तोन a भी ढ lo स्‌ is fla 
fast ४ घटी की होती हूँ 1 इनको भी स्पष्ट करना दाइरण---मघा के 
qia ५५ को मघा के भ्नुवांक ३० से गणा कर ६० का भाग देने से š faq २७।३० मिल 
= 


बस इसी समय Վ विषघटी का प्रारम्भ हआ, मिषघटी ४ को ५५ सं गुणा 
aa लब्ध ३।४० मिळे, बस इतेने समय तक अर्थात२७1३०स ३ १११० तक शुभ काय नहीं करता 1 


जन्मकुण्डली से विशेष विचार ale գազ 

STAM! का जन्म समय जानन!-~( १) AMSA स्पष्ट A दशम भाव का स्पष्ट जोड़ 
जो राशि हो, उसपर Ha भोचर में गरु ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता हे । 
(२) ततीयेज्ञ तृतीयस्थग्रह, तृतीयेशस्थ राशि की. दशा में छोटे भाता का जन्म होता 
भात प्रतिबन्धक योग न हो तो । १ 
साता के कष्ट (खतरे) का समय जानना---(१) जन्म लग्तेश के स्पष्ट में से तृतीयेश 
के स्पष्ट को धटावे, शेप राच्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर म शनि 
आता हैँ तब भाई या बहन को कष्ट होता HI 

(२) saa स्पष्ट W से तृतीयेश स्पष्ट घटावे, शेष में दशमंश स्पष्ट और मगल 
स्पष्ट Tara (यथा--लछ० Fo शे। दऽ मं. al. शे.-ऱ्या ) शेष राशि में से जब 
तब अत कष्ट होता 

(३) लग्नेश կտո दशमेश, भीम इस चारों स्पष्टो को जोड़कर जो Հան 
हो उसके नवांश राशि में जब गोचर शनि होता है उस काळ में भातृकष्ट होता है | 

(४) est, तृतीये, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जो Կան हो उसके 


~ 


है यदि 


द्रेष्काण राशि में जब गोचर का गर होता है, तब भात कष्ट जानिये । 


माता की मृत्य का समय जानना--< (१) जम्म के सूर्य स्पष्ट में से ՀՎոպա को 
घटावे तो शेष के उस राशि में था त्रिकोण राशि में या उस शेष राशि के नवांश राशि में जब 
गोचर का शनि वा गुरु होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना । 

(२) सुखेश, चन्द्रमा या इसके साथ वाला ग्रह, सुखस्थ ग्रह, चतुर्थ भाव पृरणदर्शी 


निष्क्रमग्राशने ग्रह, इनमें जो माता के लिए विशेष अरिष्टकारी ag हो उस ग्रह की दशान्तदशा में माता 
को कष्ट जानना। : 
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श्रावण | भाहपद | Tay 


— 
ST सेळाभ उत्तम, मंगल कृत्य मेंशत्रुवाश, वायूविकार, किसीस्त्री से सन्तोव, कारोवार मे छ 
को चिन्ता, खच, राज्य भें मान, धा! Հո" या पुत्र को चिन्त लाभ, मित्र बन्धु सुख, राज- 
տալ में अभिरुचि । sias कुळ सुधार । ` पक्ष शुभ, रोगभय ! 


के पराभश मित्र बन्धु मिळाप, रक्‍त 


aes բոմ य, कोथ अविक, मित्रपमागम, सन्तति ԲՈԹ. 

me, सजषक्ष युभ विकार, लाभ मध्यम, मकान|मन अस्थिर, कारोबार कुळ विवादभय, ora कथ सि्‌ 

पुत्रचित्ता, शमना । की चिन्ता, ՀՈՎՀ | ठीक, उदेर विकार | ग उदर में पीड़ा । Í 
निजी व्यवसाय में उलन, ր tes 3 पुण्य भ, स्वास्थ्य मध्यम, लाभ यमि T व्यक्ति को कष्ट, 47 


लेन-देन की चिन्ता, ‘ape से खच अधिक, सन्तांन-स्वजनो से विरोध, सन्तति-समान, स्त्री व बन्ध जनों कीव्यय, हैरानी, मास के मत्य मे 

: चिन्ता, लाभ कम | चन्ता, मानवद्धि | | गम अच्छा, चित उद्दास i 

ये की चिन्ता, महापुरुष-लाभ अच्छा, अकस्मात भारीधिर्म में «ԻՆ Վր, नोच शवनाळ, कारोबार Բոր: 

tan , कार्य-सिद्धि sore लाभ मध्यम, स्थाना-खच, चोट का भय, स्त्री-पुत्नसि बिवाद, स्त्री से सस्तोष, भत्य व पश की खिला, are. 

न्तर गमन | चिन्ता, नेत्र व सिर में कष्ट । բ पा कष्ट, दृःस्त्रप्न | स्सिक यात्रा | 

ՐՈՑ, सुभ कृत्य का सन्तान को चिन्तावुधा अधिक व्यय, शत्रभव,कोय में कर्म 

स्वजनों विचार,व्यवसाय अच्छा, ari राजपक्ष शुभ, արատ से सन्तोष 

fata, वृथा चिन्ता 1 मध्यम, धर्म में रुचि । हारा atii 

लए काय Վ असफलता, जलासिर या नेत्र में कष्ट, ԱԹ 

) स्नेही से खुसी, Ha अग्नि से भय, कारोबारपत्र द्वारा खर्च, कारोबार 

अच्छा, TIZA । ठीक, सन्तान कष्ट । शिथिल, पशलाभ । 

Թար सध्यस, Vera करन बृथा कलह, इच्छित कार्य में किसी झटम्वी जन के 

कम,पर भी खास लाभ न हो,दिघ्न, लाभ कम, स्वास्थ्यखर्च विशेश, यात्रा 
i राजपक्ष ՅՅ खराव, गुप्त चिन्ता । व्यवसायचिन्ता | 

Bite, कारोबार अक, स्वास्थ्य मध्यम, आकस्मिक उत्साहवृदधि, किसी. जड़ 

foals से लसी, सोचा हुआ यात्रा, «ոա, कारोवार आदमी से विरोध, स्त्री सख, 

हो! मध्यम, राज्य में विजय | ert मध्यम, 

oe जमीन जाय- सन्तान चिन्ता, जळ या अग्निनीच से वि 

» दुष्टभय, से भय, लाभ कम, Ը 

का विचार , यात्रा कष्ट । 


a 
i 


T मृटाव | 
उलझन से चिन्ता, ==. 


ft STAT 1 
गत मास की अपेक्ष 


43 4१, 


, զ । कष्ट, पित्तवोडा | 'जर य, उदं 

से खर्चे अधिक, महा- अपमान भय, कारोबार ससन्त क्री ओर र e 
बडो से अय्‌, रुका गड़बड़ी, नए-नए विचार, वाहनभय,कारोबार की चिन्ता, ठोक, क्रिसी «के सहयोग से|बाद में j 
T րղ | भिन्न बन्धओ से विरोध । lent, अभ विचार | सजी से हैरानी. 


Rett, रज avery ferrin «ոտ 
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सज्य और स्त्री से चिता ajaan आदि से लाभ, मान लाभ अच्छा, पुत्र व स्त्री कामास का galg | : 
त्य पर अश्रद्धा,लाभ मध्यम, विद्धि, पराक्रम उत्तम, ATS कारण खच विध, ՈՎ का ՀԱՀ में चिता भय, T /किसी मित्र ae 
matt में लाम । मय! laa, मित्र से विगाड़ | कष्ट, «րլ विचार | | 

स्त्री को और से चिता, कार्य-स्वास्थ्य ठोक, लाभ अच्छा,चित्त उदास,कारोबार शिथिल| 
चित्त उदास, कारोबारोसिद्ि, लेन देन का विवाद, मित्र बंधं के कारण खच, रोगभय, धर्म में ब्यय, նով 

रण | छाभ से खर्च विष । Wa भोजन लाभ । |समागम। मे धन 
सावचारण, खर्च ह लाभ श्रेष्ठ, गत्रुनाश, pier मध्यम, खर्च विशय, चिता भय, स्वास्थ्य कमजोर,चिता, कष्ट में कुछ कमी, धर्म कस्म 
यि बंधु. से विवाद,समाचारश्रवण, . पुत्रादि से|मस्तक व छाती में कष्ट, शुभ ara कम, शुभ में खर्च, महा-को ओर झुकाव, यात्रा कापरुवार की चिता | 
खुशी, पशुभय | मति, नई चिता हो। [पुरुषों से मिलाप । विचार, खर्च विशेष । व्यय, वायूविकार | 


आथिक सवार, निर्मल झगडा कारोबार मध्यम, स्त्री 


पिक्षा छाम और 


TAT का सहायता! 4 (Ci 
| ea 


«գ. «ԱԷ 


7 भय, अचितित लाभ,कारोबार की चिता, स्वो।राजपक्ष शभ, लाभ अच्छा 
यस्थायी कार्यों में ՎՀ, कारो-ति संतोष, अग्नि व जल Կ में बुद्धि, मकान आदिपुत्रो के लिए खर्च, इधर उधर|उदर व शिर में पीडा, जमीन 
बार अच्छा । भय, नित्र मिलाप । թ चिता, दुःस्वप्न । रोड़ धूप, रोग भय । मकान की चिता | 
i en, «աարի, प्रिय वस्तु क॑ तय शुभ कार्य का विचार, मास मन अघोत, कारोबार मध्यम,|मास के अन्तिम भाग में ara lex व्यक्ति के कारण व्यय 
उत्तम, लाभ मध्यम,चिता, लाभ खर्च सम, याचा मध्य भाग में लाभ, TAA ater, नये-नये विचार,शत्रुनाश, किसी जोव के शोक|विशेष, लाभ का मौका हाथ 


में कष्ट, अशभ समाचार । वायविकार । सत्संग लाभ | मे नित्त खिन्न । लगे, वथा झगड़ा | 
के, Հաա 4 भव, इज्जत की|पारिवारिक कष्टों के कारण|घास के आदि भाग में छाभ,प्थानांतर का विचार, թով होकर फिर हापि म 
सिता, स्त्री पुत्राचिता, कारोबार में गडबडी, चित्त चितित, लाभ सध्यम,|अकस्मात्‌ चिता, मित्र मिलाप,मध्यम, दृष्टभय, प्रिय qala काम का सफ विचार, 
कष्टप्रद यात्रा gA 5 बंध से ITT । कफ वाय Վ151 | राजपक्ष शभ | फी चिता, «ուր» निर्म छ झगडा | 


क्रोध अधिक, कार्यान्तर का विचार, स्वास्थ्यालाभ से खर्च विशेष, मित्र सेभय चिता ար, Հավան», कमर तोड़ खर्चे विवाद से परेशानी, ա 
कारोबार श्रेष्ठ, उत्साहऱवृद्धि, मासांतपंतोय, गुप्त चिता Է अशुभ, मित्र बेधूसे मास-उज्जत भय, मास के उत्तराद्ध प्रधिक, संत्रति-चिता, aa- 
में कोई नई चिता । विचार | फळ अशभ है | में कुछ लाभ । भय, लाभ में विघ्न | 
ice शुभ में व्यय, स्वास्थ्य ठीक,|रथा खर्च, प्रिय वस्तु की चिता,कारोबार पहले ठीक, मास केविथा खर्व, कार्ये विघ्न, աւ cit से सोर ean 
से छाभ,प्रधुमुख, झगडे से हानि,कारोबार में गड़बड़ी, बंधमिध्य चिता, निराश्चित aire व Կրար में फिसी|कम द्वारा लाभ, बाहवभय, 
| चिता ।  कीमहायता । आश्रय देना पड़े | _ प्रकार को तबरी'ळो । हळ Hatz յ 
अचानक भय ब्यापे, संतान|िय में कभी, बाजवो खर्व नत्रभप्र, कारोबार की चिता 
र से कष्ट, अकस्मात्‌ छाभ कि मध्य भाग में लाभ, रोग आदि को, चिता, aigan से भो ո, गढ़ lent से खर्व चिता, उदर: 
का मोका बने । व चोट भय, बस्त्रलाम। मै खर्व, արու क्लेश, अचानक यात्रा । विकार 1 


< 


कोर कमर तोड़ ՊՀ, लाभ कम, विताप्रद हे, भजन पूजनादि।आत्मीथ जनों को चिता, लाभ[चविता, Հով से बिगाड़. 
ववाद भय | दान करता चाहिए । में विघ्न, NA | ळाभ कम, աաա | 
qaga की चिता, कारो-कार्य seat में खर्व, «որան, ՀԱ aorta ad, कारोबार में केम 
में कभी हानि का भये ह्रानि, कारोवार में विघ्न | को जगह हानि, हृदय व छातो|ति चिता, Հոմ, मासांत 
में कुछ छाभ । अचोतक भहाचिता as में विकार । : लाभ | 
कार्यान्तर कोस्वास्थ्य में बिगाड़ րե का मौका बर, भित्र ԼՐԱ: हानि, maa 
बृद्धि का विचार, अकस्मातृ से प्रेमत्रेद्धि, किसी शोक-स्प्रो ga को चिता, ad में 
- Ս शमाचार मे दःख ठो | यदि, հռո में जग I 


ՀՀ էմ Թ १ को वर्षी इ पवते Trust Foundation, 


frome गुगात्मजे । TITTI ब्रह्मते नमः ॥१॥ 
ՎԻՏՅԱ THY | संतत्सरफर वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया ॥२॥ 
येत दैवज्ञजवतुष्टिदम्‌ | ot Ր: तिथियत्रे նիվ ॥३॥ 
जनः कालज्ानसहायिता । तवियप्रेय सन्तुष्टो भवत्वित्यव याच्यते ॥४॥ 
eat योगः करणमेव च | पञ्चांगस्य फलं պար गंगास्नानफर लभेत nan 
शुक्ल १ को संवत्सर प्रारंभ होता है. उस दिन प्रति घर पर ध्वज लगावे । 
से गृह oe करे, मंगलस्वान कर देवता, ब्राह्मण गुरु की पूजा कर, 
पस्त्रआभूषण परिघान कर उत्सव मनावें। ज्योतिषी जो का सत्कार कर 
रे फळ चवय कर । प्रातःकाल շիր के कोमळ पत्र और पुष्प लावे, 
, होंग, नमक (सेधा), अजवायन, जीरा और खांड मिला कर चूर्ण बनावे, कुछ 
और Լք fon कर, इस प्रयोग से अनेक रोगों को शांति होतो है (वर्ष पर्यन्त 
र yer. 

'पञ्चांगस्थ गणेश और ब्राह्मण ज्योतिषी की पजा कर याचको को यथाशक्ति दानादि से 
करें; मिष्ठान्न आदि भोजन करावे, गोत ( गायन) वाद्य कथा श्रवण आदि कर सम्पर्ण 
आनन्द से व्यतीत करे 1 गहस्थियों को विलासयुक्त आनन्दपूर्वक 
सम्पूर्ण ՀՎ आनन्दमय जाता है । 

वषफल श्रवण का माहात्म्य 
2 oa फळ शृण्वन्ति अत्या प्रतिवार्धिक नराः । ते दःखदारिद्रयरुगा- 
ՀՈՏ घनवान्यसंकुछा: ԱՀԱ शाकस्य श्रवणात्सुपुण्यजननं सवत्सरस्याडपतां 
= a राजकुले जयो विजयते ates बुद्धिम । धान्यं धान्यपतं रसं रसपते: क्षत्रेप 
Վա र ՀՏՀ ՅՎԱՅՏՎ वत्सरफलं Հոր सिद्धिदम्‌ ԱՀԱ इतिसंवत्सरादिफलश्रति 
के सष्टिक्रसवर्णन 
T अथवा सृष्टि के संक्षिप्त इतिहास को अवतरणिका--समस्व जगत की 


< वर्षारम्भ दिन պոզ 


उत्पत्ति स्थिति 
| ह्य कारणरूप ब्रह्मा की आयु अपने हो दिनों के मान से सौ वर्ष को होती et अव 
T को आय्‌ के ५० वर्ष व्यतीत सोकर, ५१ वें वर्ष के प्रथम दिन का उदव gt इस दिन 


घडी, ४२ पल, ३ विपल, ४३ प्रतित्रिपल व्यतीत हो चके हे मनृध्यमान से ब्रह्मा को 
आय्‌ का विस्तार इस प्रकार g—— चनुयुगो का एक महावृग होता 8, उसको सौर मान 


क अवतीर शी वत आरि AT ՓԻ» ԷՐ: Spot Pe | 
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Š Sieh er 
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AARS को पीठ पर धारणकर शेवनाग को डोर से त्रदत्यौ द्वारा समद्र-मत्वत कराकर 
चौदह रत्न प्रकट किये । श्री वराह जो ने हिरण्याक्ष का 44 करके պրլ» में गई हई पृथ्वी 
का उद्धार किया | श्रीनुसिहावतार ने हिरण्यकशिप का वध करफ़ भमत Wait को रक्षा को । 
इस युग म 44 अपने चारों पद पर कायम था, गौएं काम बतु क समान होतो थो, प्राय: स्वर्ण के 
पात्र और सिक्के के स्थान में रत्न का परस्पर व्यव [रथा। इच्छित वर्षा होतो थो 
बार बीज बोकर २१ वार काटते थे । ब्रामण चारों वेरों के जानकार तथा सत्यभाषो प्र- 
द्रव्य-परस्त्रीपराङमख और त्यागी होते थे । शाप देने और वरदान प्रदान करन म भी समर्थ 
थे) स्त्रियां पञ्चिती और पतित्रता होती थीं। शासक (राजवंश) वर्ग न्यायपरायणान्त:करण 
से प्रजा को स्वपृत्रवत्‌ समझते हए राज्य करते थे | वर्य STT सत्यवक्ता धर्मात्मा व्यापारो और 
YS लोग सेवाधम में रहते हुए जोवन व्यतीत करते थे । इस युग में तीर्थे पुष्कर प्रधान था 
जतायुग--वशाख शुक्ल तृतोया चंद्रवार के द्वितीय प्रहर रोहिणो नक्षत्र शोभन योग 


में त्रेताय॒ग की उत्पत्ति हैंड | इसको आयु १२९६००० वं को थी, इसमें भगवान के श्री वामन 
श्री परशुर म और श्रीरामचंद्र ये तीन अवतार हुए । श्री बा एन जो ने राजा बलि से ३ पैर पृथ्वी 


दान लकर समग्र Teal को ३ पेर में नाप 
जी ने कतेव्यविमुच एवं अन्यायी विला 
नाश करक ब्राह्मण राज्य स्थापित कि 
रावण का वध करके दे 
का रह गया था। 


बलि को पाताळ का राज्य दि श्रो परशुराम 
अता श्रम म प्रमत्त अभिमानी क्षत्रियों का २१ बार 
याथा । Al रामचन्द्र जौ ने महाभिमानी रामराज 
वता और ऋषियों को निर्भय किया था | इस युग में घर्म तोन पैर 
गौएं त्रिकाल दूध देने वालो होती था, प्राय: चांदी के पात्र और स्वर्ग 
सिक्के का व्यवहार था, वर्षा ate 


र हाता था, एकबार बोकर सात बार काउते थे। 
ब्राह्मण तान वरदा के वक्ता और किञ्चिन्न्यन तपोनिष्ठ परस्वा परद्रव्य से पराङ्म्‌ख होते थे 
वर गाय देते म समर्थ थे । स्त्रियां चित्रिणो पतित्रता होतो थीं । इस qt में gian धर्मात्मा 
क्षत्रियों कर राज्य था। विचित्र विमानों [रा वह ते थे। वैश्य 
राग सत्यवादी और सत्य को तला पर तो छते थे | तत्पर रहने थे । 
इस युग म तीथ नेमिषारण्य प्रधान था। द्वापर-माघ 5 हर afass 
नक्षत्र वरीयान्‌ योग : 2. 


पर युग को उर्त्पा 
पूर्ण ब्रह्म के श्रीकृष्ण, श्री ° 3 
दृध्टा का बच किया तथा मुसा राण 


का उपदेश दिया 


४२२०००० हैं ॥ इस प्रकार क एक हजार यगो का ब्रह्म का एक न होता हु | का sare किया | इस यग में घम 
के हजार Tai की विष्णु की एक घडी होतो हे, विष्णु के १२ लाख զ का रौद्रकलाध | देने वाली होती थीं। प्रायः ताम, Pras 
7 हिद ऊ अवुदतल्यक Sq] का अक्षरात्मक ब्रह्म होता है । ब्रह्मा के इस एक दिन में जो होन लगा था । वर्षा समव पर ह गर्‌ 
४ यन्तर होत हू, उतम स १ स्वायम्भव, २ արգի ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, | ब्राह्मण लोग दो बेदोंक पा դ गर 
ये छे: मन्‌ व्यतीत हो गये हैं, अब सातवां बै स्रत मः वन्वर चळ रहा हु, उसमें भी २७ | देव-पजनादि करने वाळ चत Sg वाक्यस्रिद्धि वाळे अर्थात वर शाप 
Wa होकर अठांदसवीं चतुर्यगो के aga 51311 हो गये 5, और यह २८ वां कलियुग हु | में समर्थ थे। स्त्रिया या! निता जात को सुशोळा धर्मपृकता होतो थीं । इस यंग में धमप्राण գ» 
व्यदढस्या--सवयय-्कालिक जळ नजम FAA क प्रथम AAT वंशी राजा हए । साय: चारो वण अपने २ बर्णावस TH पर कायम थे, ՎԵՀ परद्रठ 
Ra, TAR BIE ५७२८००० ah SY, Վ से लोग डरते Գլ ՀՎ युग मे «4 


š 


թա Գյ सा BS 2 iS TT ՀՅ sor 
qf त्रावण महान मच aig i: 
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j अहिसा धर्म का उदारक श्री बुद्धावद 
BOM के ८२१ वर्ष रहेंगे तब 
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५ 2 -: 
रि तो हो चुका, और कल्कि अवतार जब्र 


Ա 


| 


शभ ग्राम में विष्णयश տաղ के घर होगा | इस अवतार 
द्वारा दृष्टो का नाश होकर पृथ्वी पर लुप्तधर्म की स्थापना के साथ २ न्य r क्षत्रिय | 
राज्य भी कायम होगा । इस युग में एक पेर वाला घम रह जायेगा । गौ दघ कम देंगी । 
मुष्मय पात्र और ता म्रपात्र तवा कर्गज HAT प्राय: चलेंगी ան देशों 


al 


Դ 


सय का संचार होगा । ब्राह्मण लोग बेद 


होत होगे । क्षत्रिय लोग अपने धर्म को तिलांजलि दे देंगे! Հա लोग व्यापार में असत्य 


ब्यवहार faves से उपयोग में लाने लेंगे । शास्त्रनिम्दित मृतचर्म (जूता आदि) के 
॥ व्यापार से भो लाभ उठायेंगे । a लोग. पाखण्डो होकर बहूधा उन्चेत्रर्णवालों के उपदेष्टा होंगे। 
प्रजा में वर्णसंकरत्व बढ़ जायेगा, धूर्तो की पूजा होगी, अनेक कुकर्म को बृद्धि होगी । स्त्रियां 
ज्यादा हस्तिनी पैदा होंगी, व्यभिचारिणी स्त्रो अपने को सती कहेंगी । पतिदला कहीं-कहीं 
ने में आवेगी | pa स्त्रियों के वदा में होकर चलेंगे । स्त्रियों के छोटी आय में गर्भ होने 
` पिता कन्या विक्रय करेगा । गौ ब्राह्मण की हत्या से भय न करेंगे । पत्रों का माता पिता 
य कारण प्रेम Շող | राजव्यवस्था में धर्म का स्थान झन्य के बराबर होगा | धर्म-कर्म 
वीथ पर लोगों को श्रद्धा कम होगी । प्रधान तीर्थ गंगा हरिद्वार होगा । 


अय कलिरूप चोक्ते खिरन्तनेः---पिशाचवदन 


EEEE e 


कलौ दुर्यगे ॥ 
हिता विप्रा: कुमार्ग 
हा ! कष्टं az बते कलियुगे 
नाः, जनो मिथ्यावादी बिरळतर्‌- 
दुष्टमतयो, जनाः विष्टा नष्टा अहह | 
स्यितिः--पृथिवो गंगया होना भविष्यत्यन्तिमे 
नरपुंगव: भगीरर्थ प्रति गंगावाक्यञ्च-यावद्भ रण्यां तुलसी 
1 यावत्समुद्रं बडवानलश्च वसामि तावत्तव IETA ॥ 
नेयम्‌, नान्येषु कलिष्विति ॥ 


कलौ गंगायाः 
ae मेंदनों न 
fafa कल्पपादप: 


सं० २०१८ 


१८, दाक संवत १८८३, श्री कृष्ण जन्म सं० ५१९७, थ्री महावीर 
स्वी सन्‌ १९६१-६२, हिजरी सतत १३८०-८१, BIR 

से प्रभव आदि साठ संवस्परों में से इइ विशति का 
7 aoe प्रकार fear g- aias aT 
մ tafa: ॥” अर्थात्‌ आनन्द 
कधी न हो। mf 


- Kirtikant Sh 


Delh 


Ա की ՃՆ `. कं W EAA Beh 5 2५08 21५ | 
ताग Sry Վլ श्र सगा, म Tk թո թ. ՈԹ Tm — a mir दा տ 
1 angreGe ոցօեիքսրցլոց by MSE TKS. arsaa., ԱՎԱ GZ TP 
आश्विन समर्घाः, रसान्नवस्त-समता, Վ ; / 
* शीषं लोकानां दक्षिणदिशि տ भुर 
महृधम्‌ ॥” 
इस ՎՎ का राजा शुक्र, मंत्री गए, सस्पेश रवि, घान्येश शत्र 
չ फेल बुध, ՎԱՎ शनि एप ope बच है । इस सद 
राजा शुक्र का me- «րոյ राज्ये बढुसस्यसं छुला सुतीप्रवेगा: सरितोञम्बराशिसिः । 
फलन्ति वृक्षा बहु, गोश्रसूति dgere पाथिरसोख्पसं rat ॥”--नदियों में पर्याप्त պտ 
ՀՈ उपज भी उत्तम हो। वृक्षों पर फठ खूब | զուր पार्थिव सुख से युक्त हो। 
समा गृह का फळ--- विविध वान्ययुता खडू मेदिती «գոս मुदिता भवेत्‌ । 


नृपतयो जनपाळनतत्पराः सुरगुरौ नन्‌ मं त्रियई गते ॥ समो घार 
afte हो, शासक-वग प्रजा का शुभचितक बने । 
सस्यश gA का फल--सस्याधिनाथे तरणी हि पूर्व धान्य समर्थ बहतो हि चौराः । यूद्ध 
णां जळदा जळाढ्याः स्वल्पं च सस्यं बहुभूतनाशः կ" वर्चारम्भ में अन का भाव साधारण 
रहे। चोरों का भय बड़े । शासकों में वैमनस्य हो। बृष्टि अच्छो हो। म पु अविक हो । 
धान्ये शक्र का फछ--- शुक्र घान्याधिपे लोका मुदिताः स्पुः परस्परम्‌ । पशु x 
fafa स्याद्‌ धर्म त्सिव-विवर्धनम्‌ ॥” जनता में परस्पर सौहाईभाव बड़े । पशुओं एवं घास 
की वृद्धि हो । धामिक զոր में जनता की अभिरुचि बड़े 
मेघेश बुध का फड---“अमृत-रशिमसुते सति वारिये बहु पयस्तुष-धान्य-रसादिकपू | 
डिजवरा यजनोत्सुक-चेतसो विविध- सौख्ययता धरिणी तदा կ वृष्टि, घास, अन्न एई रस 
आदि की कमी न रहे । धार्मिक տար में अभिएचि हो 1 पित्रो पर ga समृद्धि हो ॥ 
रसेश भोस का फछ---यिदि धरातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनता शुभा 
नरपति խորը जनतापदो न जळदो बहुवृष्टिकरो भुवि ի» रस महंगे हों। शासक-वर्ग प्रजा 
के दुःख का कारण बने । वृष्टि सामान्य हो । 
नीरसेश mf का फलछ:--अपः पिण्डादिलौदेयु տարրն տող । ange 
प्रकुर्ते मन्दो चीरसनायकः ॥” लौहनिमित यन्त्र आदि एवं काली चौजे मंगी हों ॥ was 
बुध का फल--- सति बृषे फठपे फडगुत्तमं जल्धरा जलराशिमुवस्तद।। बहुतृणं Fg: 
कमलयूत जनपदो ध्तुलसींख्यमुदाउन्वित: H” wal की उत्पत्ति पर्याप्त हो वृष्टि की कमी + रहे। 
घास भी अच्छा हो । जनता में सुख व्याप्त हो ॥ धनेश शनि का फल---द्रविणपो Փոփ 
निररं धन गदरतान्‌ TAT कुशे सदा । աար वणिजां कृथिजीविता द्विजवरान्‌ पर- 
पीडनभानसान्‌ U आथिक समस्या उत्पन्न हो। शासकों का स्वास्थ्य frg i व्यापारो एप 
क्ृषक-वर्ग की आर्थिक स्थिति ठीक न रहे । दुलरों को पीड़ित करने को ओर जनता को प्रगति 
हो ॥ दुर्गेश बुध का फळ--“विपमसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ wafa राष्ट्रजने विधेः | 
शशिसुते सति कोटकपालके qrt zarai न भयं क्वचित्‌ կ" देश में a दुःख PTa 
स्थिति से रहें। बाया पेसा साथ ळे कर यात्रा करने वाळों को रास्ते में «Ազոտ: का 
qH ने हो। ամ 


PUTT Sera हों। प्रवर | 
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जा uprEPuRdptor Palniand €२41908 4 91२० राजि में प्रविष्ट होगा। फल--छडो खेती का नाश हो। 
अन्न की कमी रहै । आर्ब्रा-प्रवेश-कालिक लग्न--श्री Ho २०१८ feo ज्यें० Yo ८ बुधवार | 
इष्ट ४९।३५ पर मीन ळग्त के २४ अंश पर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होगा । aware का | 
फल बृद्धपपजीवियो को वर्ष उत्तम रहे । हस्त नक्षत्र का फल--अन्नकी कमी न WI |= 
घरीयान्‌ योग का फल--वर्षा कम हो, कन्ब मूल एवं धान्य दुलेभ हों । समय निशोयोत्तर 
का फल--प्रजा से सकट फळे ե 


भाद्रपद TIS g की 
समय का वाहन मेंढक है । शनि को दृष्टि-वर्षारम्भ से भ सूचना--राजा का फळ काश्‍मीर व अफगानिस्तान में, मंत्री का वाल्हीक और माः 
अन्तर आस्विन Jo २ तक पश्चिम में एवं इस के अनन्तर «ԱՎ तक । में, सस्येश का पौण्ड विदर्भ में, धान्येश का नमंदा के तटवर्ती प्रदेशों एवं मध्य प्रदेश में, सेवेश | 
॥ फू जिस समय जिस Բար में शनि की इष्टि होगी, उस समय उस | का मगध में, रसेश का कोंकण व मगध में, नी रसेश का माळवा देश में एवं फळेश, धनेश तथां 
त राष्ट्रों मे भय रोग दुर्भिक्ष आदि Հաա होंगे! इस वर्ष सोमवती अमावस्या | ATS का फल सब जगह विशेष होता है । 

Peres सें । बृधारटभी ३ हैं, दि० ज्ये० qo, आषा० Ho एवं कात्ति० Yo में हैं इतीदं वत्सरफल वत्सरादितिथौ शुभम्‌ । यः शुणोति नरो भवत्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌ ti | 


घटावे और शेप को ८ से भाग देरे पर १।२।६।७ बचे तो वर्ष में उत्तम लाभ, ३।४।५।० बचें तो 
लाभ बहुत कम हो UF चिता भी रहे ॥ 
ԳԵ वर्षश (जगत्‌) -लग्न AINA लग्न 


१५, पाप ३, पुण्य १५, व्याधि u, व्याधिना्ञ ११, आचार 2, अनाचार १, मृत्यु ९, जन्म 
देशोपद्रव १५, देशस्वास्थ्य १७, चौर Հ, ՀԻՇՈՎ ९, अग्नि ३, अग्निशान्ति ३, स्वेदज ३, 
sT (Hats, गौ आदि) ३, अण्डज ३, उद्धिज्ज ३, टिड्डी १३, तोता १५, मूषक u, 


' ज्येष्ठ अधिक सास का फल--इस वर्षे ज्येष्ठ अधिक मास Ë | इस का फर इस प्रकार — लाभ am चक्र (ԵՀՈՎԱ मतानुसार)-- վ 

दये ՎՈՎ धान्यनिष्पत्तिशतसा ।' अर्थात्‌-ज्येप्ठ अधिक मास होने पर शासक |. छ RNR Os LS 

एश हो एवं उपज अच्छी हो । राशि |म.| ब्‌.| raj jua क.| तु. | व. |व. | म. | कु मो.) 

| लाभ Կ =| « 

_ वर्षा आदि के बिइवासान- वर्षा विस्वे ५, धान्य १७, तृण १७, शीत ५, तेज ५, वायु क : | i ‘| AROS ւվ | 
, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ११, क्षुधा ३, तृषा १५, निद्रा १५, आलस्य ३, उद्यम ७, Հար u T «ԿԱՐ. ՎԵԼ լ 
The Կ, कोध Կ, दम्भ Կ, पाखण्ड ३, लोभ १५, मंथुन ११, रस १२, फल ११, उत्साह ३, लाभ व्यय देखने की रीति--अपनी राशि के लाभ व्यय के अंकों को जोड़ कर एक | 
| 
है 
| 
| 
| 


c 
ws 


७ ó «9» ८ श्के | 
| सोना ९, तम्बा ५, स्वचक ९, परचक्र १३, वृष्टि ७, वृष्टिनाश ७, संवत्‌ विश्वा १० ॥ a IN $ 7 Zl 
शि दर्षस्तम्भचतुष्टय-विचार--इस वर्ष जलस्तम्भ बिल्कुल नहीं हे । फल--वर्पा ८ रा. «ՀՀ E ԱՀՆ" ւկ 
कमी रहे 1 तृणस्तम्भ २ आने है। फछ--तृण की कमी <ë । «պոպ ११ आने हैं। ay w Հվ 
पवन अच्छी चले। अन्नस्तम्भ ९ आने Ë | फल--अन्न की उत्पत्ति मध्यम रहे 2 I Արենա. 
आसान (वर्ष रक्षा के ४ ot) --पहिळा आर्ष गतवर्षीय पीप ३० को मूल नक्षत्र =: See el A i 7 Վ 

; शके ./ र्‌ | ° z Ե 


छ| दसरा आप अक्षय ३ को रोहिणी नक्षत्र केवल १ विश्वा है। तोसरे आर श्रावण 
१५ को श्रवण नक्षत्र का अभाव है । एवं चौथा आर कात्ति० शुक्ल १५ को कृत्तिका ւ eS z 
१४ विवे है । अतः यह वर्ष आर्घमान के विचार से बहुत साधारण रहेगा । जगल्लग्न से «պ ₹--अपने 


“अख तीज रोहिणी नहीं होई, पौष अमावस मल न जोई । | में आवे वह यदि शुभ š z 
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—: विश्व के feat भो नगर का सूर्योदयास्त ज्ञात करना :-- 


११७से १२० तक २-२ अक्षांशों के अन्तर पर ३२ से ६०" अभांश तक फे स्थलों के सूर्योदयास्त स्थानीयकाल में ६-६ दिन के व्यवधान से दिए गए हैं (३२ से कम अनांशों के 
पञ्चाङ्ग देखे) । इन सूर्योदयास्त कालों में किरणवक्रीभवन संस्कार किया गया है। जिस नगर का सूर्योदयास्त जानना हो उसके अक्षांश «Յարի (पु. १२१- 
तदनन्तर पृ. ११७-१२० पर उस अक्षांश के नीचे अभोष्ट तारीख के सम्मुख सूर्योइयास्त काळ प्राप्य करें ! * ये इन उदयास्त कालों में अभीष्ट नगर के स्टैण्डडे अन्तर के 
Wieden में दिए गए हैं; चिह्न के विपरीत जोड़ें अथवा घटाए [ अर्थात्‌ ऋण (--) चिल्ल हो तो जोड़ें, बन (+) Ag हो तो घटाएं] । इस प्रकार वे उदयास्त 
ies काळ मे हो जाएंग | जसे. ६ फरवरी को पठान कोट (पंजाब) में सूर्य का उदयकाल भा. स्टे. टा. में ज्ञात करना है। पठानकोट के अक्षांश ३२११७' उत्तर हैं। इतडे 
धूयादय काल ६1५० (घण्टादि) मिला। इसमें पठानकोट के Հատ अन्तर के मिनट २७ जोड़े तो पठानकोट मे ६ फरवरी को सूर्योदय काल (भा. स्टे. टा. में) 
आ इसी प्रकार सूर्वात्त सी तिकाले | नोटः इस प्रकार आया हुआ सूर्य के उदय या अस्त का काल सूर्य-बिम्ब के शीर्ष का क्षितिज से स्पर्श बतळाता है इसमें gaa: 
घटाने से क्रमशः सुर्यकेन्द-सम्बन्धी उदयास्तकाल प्राप्त होंगे । लग्न के लिए պող सूय केन्द्रोदय से ही करना चाहिए | 


म उपरोक्त विधि से केवल उत्तराक्षांशीय स्थलों के ही उदयास्त जात होते Š | दक्षिणाक्षांतीय स्वडो के लिए तारीखे zm; (अन्तिम) कालम Š देखनौ चाहिए, 
स्वत के लिए तारील बाएं (अन्तिम) कालम में देखी जाती हे। दक्षिणाक्षांशीय नगरों के ज्दयास्तकाल उपरोक्त विधि से जानकर उनमें. ११९-१२० बर दाइ ओर 
" दक्षिणाक्षांश संस्कार' को चिह्वातुसार wes गा घटाते से वहाँ के बास्तक्िक रदमास्वकारू प्राप्त होंबे ।। 
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Ya ee : 
Te लिए वर्जित काउ---जल्मसास, अ 

अमावस्या, माता पिता के श्राद्ध का दिव, ITIS 

SHUR, सुरु शुक्र का अस्त तथा इनका बाल वद्धत्व, १३ P 

॥ धाम, सहापात, विष्कुम्म और TAIT के आ की ३ 


ToS 


भाग, शल याग के आदि की Կ Alsat, TS आर 
व्याघातयोग क आदि को ९ घाड़या, य सब शुभकाया 
aaa पहल और पीछे के दस दस Վ» का काळ, पापे ° 


a एतिगः z 


या eq paaa HER N sd | 

ग के पहले के ।विष्ट्यां जीवितार्थी कदा- | 

दिन. उत्पात और ग्रहण के पीछे के सात दिन (किसी के मत 5" त ee किम | $ 
ae से «Վ चन्द्र व लग्न और ता नाशमाप्नुयात्‌ ॥ । 


j ՎՀ 
| լ 
) वर्जित हैं, स्वराशि Հ ४॥८1१२वा चन्द्रमा तथा पापग्रह से यूः բեյ ` 1ՎՊ 
नवांश के भी वर्जित Z! ae. արն परिहार:- दिवा- | ւ à թ որք 
| सब शुभ कार्यो के लिए साधारणत जुभनुहु्त--अपने जन्म लग्न या जन्मरा में दद बा विष्टि:पूर्वाद्धत्था | ՝ է վ Ë | Ա i) aa 
३३६1१ 012 १वीं राशि लग्न मं हो, शुभगम्रह सं युक्त Մ छरन से ८१२९ स्थान में Հմ է. | तदा विष्टि: | , र छा जि | Ը | 
शाः कमर १ ‘ _ 5 
कोई ग्रह न हो तो सव शुभ कार्यो का आरम्भ सिद्धिदायक है | a be 1 कमळासनभाषि- | | վ ३ र ५४ एएुया TIIM ! 
मुद शुक्र के अस्त में वर्जित कर्से---बावली बगीचा, तालाब, कूप, संकाने--इनेका + 3 ENNE Fos MEY, dh Ni 
महादान, गोदान, प्रथमल्ावणीकर्म ३| ३| ३| ३| Վ | Հ «ղող | 
' լ पुच्छ Հ शुभम 


T और इनकी प्रतिष्ठा, व्रतारस्भ और व्रताद्याउन) मह | Set! Hea 
րղ, मण्डनसंस्कार, देवतास्थापन, दादा यज्ञोपवीत, विवाह, अपूर्वेदेवतीर्यदर्शल गुर्वादित्यविचार:- एकत qe आय, 
SULA ol ՀՎԱ Շ ATE T: re nnn eS 


अग्निहोत्र, अभिषेक, समावतन वातर्मास्ययाय, «ԿԻՐՆ विद्यारम्भ, इन कर्मो | ऊस्तमितज्येऽन्वदः प्रोवत (भग सर्वे) + 
भ्‌ Է एकराशो गरौ सर्ये STTS T ग 
शुक्र के अस्त में तथा इनके [रा सूर्य न विवा a 


के बाल्य-वार्घक्य में नहीं करना चाहिए ॥ सीमन्तजात- | Tae तदा दोषों विनश्यति ॥ fag गरो ग karaa 
प्राशनान्तानि यानि च । न दोषो मलमासच्य मौढ्यस्य गुरुशुक्रयो: ॥ नाथ सिहेज्ये च शुभप्रदः |լ आवङ्यके वारः कार्यो न विवाह: कराचन | š : mag 
श॒क्र पदिचमोदय के बाद १० दिन, पूर्वादय के बाद हे गगागादान्तर हित्वा Վար न AIET ॥ नोच र SoG RICE GEK सर्त हि सिता) 
इसी. प्रकार अस्त प्रथम पश्चिम में ५ दिन और पूर्व में १५ दिन कमसु । नोचांशकगतस्त्याज्यो զարի ԽԱ ԱԻ: च रातो भोव भरच 
दिकम्‌ । वर्जेपेद्यत्नतश्चेव जीवे वकातिचारतें ; TET: ՎՎ- 


1 
k का बाल्य तथा वृद्धत्व १५ दिन का होता है। एक आचार्य का मत | मेवच A aoe प्रतिष्ठाळ्च qatt 
ह कर्म में गुरु के वाल्य-वृद्धत्व का ३ दिन ही दोष मानना । इसी डळ 1 नीचस्थितेऽवि वागीशे मासमेकं विवर्जयेत द «ՅՈ ԲՈՀ सप्तदिनं वे Հ ԿԱՐ 
म्‌ ամ मुनीन्द्रैरखिलेपु कर्मसु (զեա) । TAR सुरेज्ये ար दिन 
तै कल्प न 


ब्राल्य आधे दिन और वृद्धत्व दोष ३ दिन मानना 1 


i 


धाराबलबिचारः---कृष्णाष्ट प्यध्व॑तो զով दशा 


ऊधिमवनविवाहे उ्नाशने «Վ, प्रथमयूवतिसंगारामकूपा- 
i ॥- | सर्वेमंगलकर्मस ॥ ताराऽपवादः--पर्यामे Be तारक नलस पलो 


की जन्मचन्द्रः प्रशस्तः, इति वदलि वराहः क्षोरग्रावां विहाय ॥ प्रथते š a 
asi: विपल्य 555115 प्रा 

aia जन्मकालेशमिषेके मौञ्जिबन्धने | पाणिग्रहें प्रयाणे च cas वर्ज्यास्तृतीये त्वखिला: शुभा:। պրիի विपदि भा ता । द्वि 

ն ज्यस्तृतीयाष्श: शषा अंशास्तु शोभना: । त्याज्य: प्रत्परे 0001 122 


जन्मभक्षत्र ते दिन नक्षत्र तक गिनें । गणनानुसार जन्मादि तारा तथा शुमादि 
Tenra Ul ša AT समझें 
१।१०।१०२।११।२०।२।१२।२१ त ७।१६।२५।८ = 5 
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wea गर्ने रक्षा के लिए विष्णुपूजा--गर्भाधान के आठवें मास में श्रवण, रोहिणी और 
हु) नक्षत्र में शुभ लग्न, वार और तिथियों में जब लग्न से आठवां स्थान शुद्ध हो तन 
बह शास्त्रसस्मत शुभ qeq में करे तो अवश्य सफल होकर | բր की पजा करनी चाहए | 


सर्भाधावसंस्कार सेधाजनन संस्कार--बाळक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहिले द 
ՏՆ  यञ्चाधानसंस्कार का NRT हाथ की अनामिका अंगुली के अग्रभाग में सुवर्ण लगाकर सुवर्ण सहित अंगुली सं 
तिथियां १,२,३,५,७,१०,११,१२,१३ । शुभ नक्षत्र--तीनी उत्तरा, म्‌- ह. x शहद और गौ के घीकोमि पमि, 3भवस्त्वयि दधामि, 54514 
अ. व. ST वास लग्त-जब Հպ और ४.५,७,९, १० स्थानों में शुभ- | दधामि, ST: स्व: सेव त्व रों मन्त्रों से बालक को थोड़ा २ चार 
स्थानो ये ՎՈ» हो, 34 मंगळ या गुरु लग्त को देखते हों, विषम राशि | बार मधु चशव । एसा करन < यशस्वी होता 
aT हो, रजोद्सनकाळ से समरात्रि हो | स्तनपान कराने ब सुतिका पथ्य द्रा, व्यतिपात, ՀՎԱ को छोड़कर 
पुष्य, ՀԱՅԱ गर्भाधान के लिय मध्यम हैं | i शभ तिथियां हों, वार चं. बु. गु. शा. हों, नक्षत्र मृग. पुन. पु. श्न sy 4 զել Yë 
क गर्भाधान के शि १ स्तनपान कराना शभ है। आगे अन्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रों में सूतिकापथ्य शुभ है | 
ՀԱՏՈՎ क "लए अशभ कारू जी 
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मेलापक सारिणी देखने की रीति 


मृहूतशास्त्रोक्त गुण दोषों के अनुसार आगे वर-कन्या मेलापक | 
सारिणी एकत्र की हुई दी जाती है । देखने वाळे वर-कन्या के | | 
नक्षत्र और चरणमात्र के जानने की आवश्यकता Š कन्या के 
नक्षत्र पड़े और वर के खडे स्तम्भ में मिलेंगे । जब नक्षत्र और 
चरण दोनों के मिलें तो देखिये कि खड़े और पड़े स्तम्भ किस कोष्ठक 
पर जाकर मिलते हँ। जिस कोष्ठक में मिले उसमें गुणों की संख्या 
दी हुई है । बस उतने ही गुण मिलते गणोंवाली संख्या के नीचे 
उसी खाने में प्रायः कोई संख्या बा चिह्न भी हें। उसका विवरण 
यह ë कि--एक नाड़ी दोष की जगह (३), गुणमहादोष की 
जगह (१) whe महादोष षडष्टक में (६), नवपञ्च में (५) 
ferai (४); और afai में (२), जहाँ कन्या का नक्षत्र 
वर के नक्षत्र से पहले है वहां शून्य (०) रक्खा जहां थोड़ा दोष 
समझा गया वहां ऋण का (-) और जहाँ अधिक समझा गया वहां 
धन का चिह्न (+ ) दिया गया है ! गुणों की संख्या के नीचे कोई अंक 
व चिह्न नहीं हे वहां निर्दोष समज्ञना चाहिए। असे वर का जन्म 
शतभिषा नक्षत्र के चतर्थ चरण में और कन्या का जन्म आद्रा क 
दूसरे चरण में हुआ हो तो ri 


नक्षत्रों के पड़े और खड़े स्तम्भ जहाँ 
मिलते £ वहां ऊ 


समझ्नना चाहिए 


«ոո 


महादा 


Rae SN ALLENDE NAT IRENA TS 


भपबाद--त नगवण त TAT न जा! 
वा । तारा fest नव.पञ्चमे: बा միա 
कन्या के नक्षत्र रो वर का «ապ Չամ 


ओम अ - 


_—  — —--Digitized-by ՏՅԱ Trust Foundation, Delhi and eGangotn. Funding by MoE աճառ. WE 


| 
Garis ४ 


wn... rr 


a 


= 


at 
~ Alw 


eb 
oh ae « 
ov) ४. 


१८१२२२०५०६ 


լ» æ] 

| 
ի te 
js Njan ७ 
[an 


Gir KIC < 
fa 
ç 


յրի 


a Պն a २५। ի Hive l լ չը oot ४ 8 अज 
աար ի गण तल ակ: 
Pe Ree bodes ली लि ե աակ «ի իշա րողա» 
թշ 2 तार ahs NR Տ (34) ५३ | 
poke hel abet fe TAR թիակներ 
լ Առ 4 = २_॥ ९२ { ।43 $ 1४% Հե) 
PE an ERED 

K£ hes 1१५ 


३१९५३५ 


ses fel 


Se 


oes yi 
ն ——— त 


IKS 


BS 


Funding by MoE: 


SL ea ee «աա 


nd eGangotr 


मेलापक सारिणी 


fou 
eh 


3 
४19 
է 


२४ 
To feel 


3 


Sarayu Trust Foundation, Delhi 
` 
3 


WY? 
३५ 1 


> 


| 


è 
3 


२८ 

२७ 
< 

१९ 
bi 


AUEN 


पुन 
Ա 
श्र 


= 
6 
ñ 
° a 
թ Է) 
>” : ԴԵ «ի շի 
= r e oe ur |a 
En աաա ԱՆԱ աը 
° = % 
४२९१८४ 22 20 2 / 7 
x ७ 
p जि oe թվո ते 


WRI 


ԴՏ 
२६ 


Foi 

ay 

5 
= 


n 
E 


STV ९३ oil 


२४ 


aa 
նա Հոր 
CORAN 


elise 


ն 
| 
3% 3 ३८18 20 
TA ԾՈՒՆ 


Be किक 
THR 


"प्रयत 


HOWE 


H Ի 
js: 1१६ E 
E 


Ա Ր" 


Digna By (Saray Trust नएको, delni and हिल पत By METRS T का मार 2 Ty 6 


न्या क ARS अथवा 


nn Sess या 
ց by MOEIRS’ 
š में दोष 


ITT कर š 
a. (fz देखक վ 
aqai A का कु श जुण्डछा ae RE NOT 0 Q es r ॐ। यदि ते AA | 
कुण्डली में उन्हीं स्थानों  ...''-կ ՏՂ रजावन होन * ome नने ठा 
3 प्र = T | OTIS | ` i 
मंगल 2 ` 
म॑ मंगल 2 րո ծ í զ ] 
“aS का ՀՆ Re լ र र i 
| या उससे ज्या =< | 14 t Վ i t 1 
ՀՅԴ Lt RYN a ~ Հ x 
कन्या की जन्मलरूस्‍्त 2 wits | आजकल वर से ԳԱՎ कम उनेर कन्या को हो--विवाह के समय पति 
T के आम - - Է e ELA SR Š - छि > 
a «Հմա स्थान 2 $ | us a + जा आव SHA ६ जाइन Վ जो AN ՎՀ ae विवाह के समय 
TA CEA ՀԱՐՑ š W प्रत्ना का [ ՎՈՀռ է Tal ՎՀ की उमर यदि ३० वर्ष की हा Վ ՀՎ को 
ալ विचार अत्य ae उमर «2 ad की होनी चाहिए, यह सखी विबाह की फासला है। af 
दारयोर्यायायण्मते «ԱՀ «ՐՈՆ का रूप, विद्या, घन- पुत - ԱՅԻ. 
ճբ ma, ՀԱՆ sts a Fo E i Շոր घर Հր ' - 
बराक eam ար पिछ 1 कन्या देतो ՀԱԿ | चनाहू क पहुल कन्या का नास घदळलना=जयादे कल्या और -वर के नाम գա 
= छ उसके ; D A fi लान में ७१ 70274 न्य y x 
z सात ny (sa बर नम TR a ft š ՐՈՎ जाचारदहीन पळ եթ Վ AH त al ՎԼ आवर्यकता "मे eal का ՎԱԼ बद Ո सकता ह चरा 
լ ԱՐՎ "वासी घ्य + ache “ay 0071 का नटी ի बन्या "Էշ नान cates? ० ԸՇ- a E e ` $ 
` खर के oT z ° अत्यन्त Iq ca, me, Ny माक्ष का चहू १ १४१ a ՀՂՎ ԿԻ RNP AN II SNI भ 40 क न्‌ T & ՀՎ 


fga, अस्यन्त ՎՀ 


जहां दोषांक का अभाव हो या दोघ थोड़ा समझकर Հ») क 
आटा एस २ दोषों से युक्त वर का कन्या नह | देनी चाहिए । | Gy Tet तमक्कर Հաղ (Հ-) का ԹՅԱ 


कन्या से TNE हो उसी खान A उपर गुण संख्या भी १८ से अत्पधिक मिळे उसी घोडे र्‌ 
or के दोष-अत्यन्तं Sis मस्तक वाळी, कुबडी, लज्जाहान, शूठ बालन | जो नक्षत्र छिखा हो उसी अक्षर के अन॑सार--- (आगे देखो पुष्ठ ९६ के ar इस) p 

որի अथवा अतिदुवेल, ळम्बी व զան ANS PR de ; 

थेगहीन an दोषों में से किसी भी दोष बाळी कन्या को सुखार्थी प्रयोगचक्जम्‌ मंत्रदीकासुहूर्दे--अधिकमाय रहित वै. शा. आद्वि. का. मार्ग 
(बाली) एल पूर्य के नक्षत्र से զվա मा. फा. इन भासो में, rata की २।३।५।७।१०।११।१३ 
पहिले नीचे लिखी बातों का. विचार कर SAT | प्रारम्भ नक्षत्र तक Անու में तथा कृष्णपक्ष की २।३।५ तिथियों 4, शभवार 

सामुद्रिक, तथा ज्योतिष-द्यास्त्र में कहे हुए | गणना कर । में बृष. मि. सिह, कं. तु. ध, मी. लग्न हों, लान से १।५।७।१० 
zeie era, सामुद्रिक, निम्तलिरि स्थान नक्षत्र फलानि नें शुभग्रह हों, २६११ वें पापग्रह हों तब मंत्रदीक्षा लेता 
से विचार Sar, और कुण्डली मिळान के समय नि बत wan 81 
Gi चाहिए (१) area (२) मृत्यु, (३) वैधव्य, | शीर्ष ३ नाथलिद्ध त्त ՅԵՐ 

कर मुखे ३ सुमंत्रसिद्धि विशेष--सत्तीर्थ पर, աց के տվ तथा 
कठे ३ Աի քնա vai eee आ समथ सास तथा . Tears 
हस्ते ४ शत्रुभीतिः | का विवार नहीं कर हए, । | 
ae Mamie ता Te ae हदि ४ արլ अनुष्ठातारूभभ सुहर्त--ये. था, आहिव. का. माग, मा. | 

वळ के मस्तक पर use आ करे | उदरे ३ घतहाति: | फा. २।६।७।१०।१३।१५ तिथि, (अथवा या तिथिस्य देवस्य 

द्रव्य से तर on कट्यां ३ साचनादर्थ| तस्यां वा) र. सो. गु. शु. अ. रो. मृ. पुत. पृ. उ. ३. हु 
देंकर यह ३ | चरण ४ զանա स्वा. वि अनु, ज्ये. श्र. ध. श. रे. (स्वस्वासितक्षत्रे वा) चन्द्रतारा 
प्रदास्यति ॥ | — दोग पर गुरु शुक्र के उदय में शुभ लग्न से १२बां स्थान शुद्ध होने 
զգ (विष्णुमन्त्रे स्थिरे शिवस्य चरे दुर्गायाः हिस्वभावे छने) प्रारम्भ करना श्रेष्ठ है। 


छग्नगष्डान्त--कर्क, सिंह की वृश्चिक, धतु की और मीन, मेष के आदि अन्त की आधी 
बड़ी water होता տարա գագ ՆՄ 


fort अमावस्या को छोड़कर शुभ 


th 


արոր ր ոթ TP TTT NI SSNS हि जज 
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Հ निर्दोष शुद्ध सुन्दर नाम रख | (85) । तुलाराशी ՀՎԱ--ՀՈՅՆԿՆ दिवाकरस्वोलिराशिजनितस्य ՎԵՐԵՒ 
कस्यासकल्म के समय पर Հազ զավ कत्या «պր | आवश्यके पुज्परविपरिहारा--यार्ग्या क पेवत्सतशिष्ग्रोतिमपराय yai बदन्ति | 
Է ՀՈՎ बदऊ दते है ।जसमे अनेक दोष रह जात हे । नाम | द्वितोयपञ्चाकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्मरत:ः शुभावहाः ॥ (Ao Mo सा०) । 

होता । एतदर्थ wa से पहले ही अच्छी तरह सारिणी आदि |¬ rah: Rai हना 
| maaa: तझादिापते (वन्न) 


Ë शोधत եւ 
एुडो-मोनाकङ्च विना प्रोक्तमुत्तरायणमत्तमम्‌ । त्याज्यो- | ՀՎ त्रिबऊ UE दिनपर 
स्यः करग्रहे ॥ वर्षासु पाणिग्रहणं च केचित्‌ केचिइ वदन्यीत्यपरो | प्‌ज्यगरः--१०।६।३।१ ध. सी. कके 
कर इह VAT ՀՎ तथा यत्र तथेव तत्र ԱՀԱ केशवेन यदि नोररोकुतं | ेष्टगुरु:--९]५1११॥२1७ राजि में 
लेच चोक्तमपरेरुदाहूतं तद्विकल्प इति मन्यते मया ॥२॥ पेष्टमुरुः--४।८।१२ हो तो नेष्ड 
निषेब:- सबसे «5 (३3) ) लड़के अथवा सबसे बढी लड़की (जेडो) | बरेळरवे:--३॥६॥१०११ |ա 
» जन्म नक्षत्र अबवा जन्म तिथि में विवाह करना शुभ नहीं है । = ig ANIR ՀԱՆՔ 


T १।२।३।४।५।९६।७।८।९।१०।१ १।१२ 


राई 
| तैळादि ला. ७।५।९।९।५।७।७।९॥' ISA 
| अथ ववाद 1तायबारनकनाय 

रो. मू. उत्तरा ३. भ. ह. स्वा. अनु, मू. रे. 
एतद्वेवरद्वितिष spife अमाक्षयरहित- 


` 


'दोब तहीं। ՀԱՏՈՐ परिहार: ---जात॑ दिनं दषपते वनिः qaa गर्म- | TEETER 


Ti तज्जत्सपक्ष किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने क्षरे च ॥ ede Te | f ae मे मते अख्विऽिः 
श्रेष्ठचन्द्र--१1२1३1५1६।७।९।१ ०११ १ Շր शुभम्‌ ॥ 


यदि दो कार्यों को आवश्यकता हो तो--एक घर में दो कभ काम करना मनः 
= { ह में ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में अलग २ मण्डप गाडकर वर 
पुरोहित पहिला कार्य करा चुका है, उसी से दूसरा कार्य न करावे, दसरे आच; 
4 Sar प्रकार जिस गह से पहिला कार्य हुआ हो तो दसरे कार्य में दुसरे धर में 
याड कर कार्य को करे । 


अथय ज्येष्ठ बिचार ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येऊ मास में विवाह करना अशभ है। 
Բոր में कृत्तिकासू्य को छोड़कर दानादि५वंक करे । 

` इट्सात के भीतर दो. विवाह आदि का निर्यय--दो सगी बहिनो का विवाह एक साथ 

मांस के अन्दर करे तो निस्सन्देह ३ वर्ष के अन्दर अशुभ फल हो । पत्र के विव 

Se SET तक कन्या का विवाह q करे और कन्या वा पत्र के पीछे छ: मार 


अय विवाहाङ्कक्ठत्यारम्भमुहुतं--वर कन्या को चन्द्रेशुद्धि विचार कर विवाहदिन 
से पहले ३।६।९ इन दिनों को छाइ कर विवाह के नक्षत्रों में aaga वालो सोमाग्यवती 
स्त्री के प्रयमोद्योग TETA हाथ, द) पासवा, कउना, मगलक fe ATT करता, घर 
लोपना, आंगन सफाई, भूषण गढाना, वस्त्र सिळाना, वेदो रचना, चन्दोया बांधवा, गणेजश्ञादि 
पजन और AAS मंगल स्तानादि सव कार्य का आरम्भ करता जुन होता है । 


~ 
aw 
= 5५ 


विवा 
वत्राह क 


यज्ञोपवीत न करे ՀՎԱ पहल करते आर मगल कार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ | ऋतिसाम्य ओर द ր 
ՇՊ >i 


सी न करे और मुण्डन भी विव हि Fak के पीछ करे । वर्षे पलट 
हर सल हो शुभ कायं करले । वहाँ छ: मास का विचार नहीं 


विवाहादि तुभ कार्यों में मरणाशौच---सादे चिठ्ठी 


प्रकार £ 
i भकार कया 


; हो जाने पर किसी की सत्य हो जावे तो माता के मरण २ छा Cemas छा ° THM ——— 5: 
हिले १ साल स्वी के मरण से ३ मास, भाई व पत्र के मरण से १॥ मास, कु राप ՀՊՎ i 
हि दिवे लक कोई जम कार्य न कर । अति संकट में ३० दिन के बाद ३ oe = — nm—h. Š -Վ 
ԹՎ ՎԱՅ और गोदान करके अशौच के बाद करे । iS i 

x करू चक हैं। उनमें से उत्तम aga देखंकर दक्षिण व Ո. दक्षिण T दक्षिण, वाम दिशा 

और ՀՅ का राशि से चन्द्र गए देखिये बस इसा का | घननादाः भयम AeA: भयस ब्न्वनाजः ՀՈԲԸ տակ Կալ ոզ 

जिस उत्तम विवाहळस्थ के दिल मिले वही विवाह աաա աաա աշխարի ` 


७ Ho) s साच से शिमा तो, उ. पा. 22 खाँ छुआा गो ո որա yaer र्र आप 


omain. Kirtikant $harma पया afgarh Del ct satin 
वाण गः है किमे” वार-समयपरत्वेन 


co 
“a 
सुर्य गुरु नेष्ट gi तो विवाह नहीं यथा--सूर्य अदिवनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ. फा. के हो, արա 


IR UNIS दम जरट १२० AS We tne अथि RE tH लो, उ. TOEKS: 2२ Վ) हुआ यल आस “२९00 पयन - ita 2 ԴԷ. 
ee itized by Sarayu Trust Foundation, pelhranceGangowkPUnding DYIMOEARED STR «ոճ -.- 
ME a | बाण गताशा) प्रति ५कर्म वार-्समयपरत्वेन र्‌ रड a 
SS fares | Ta साध्य) | नाम राशौ अर्कस्य वर्ज्याः वर्ज्याः Հան իշ ११ १ ३ ८ ७ राश 
oye की | व्यतिपात, गंड और LBB उ. i १ १ ३ रायः 
š արա r վ हाल योगा का अन्त जि १७०६ वतव हे nO UE FR i — 
Հ म भ 4 l शूल ee ի. Š रोग ८।१७।२६ ब्रतवन्ध रवं | | i | իան Aue 
sq पुन श ज्य = जिस नक्षत्र ae Վ २।११।२०।२९ गेहगोपे भौमे सदैव «ոլ | PRS 
श्रा fa a si| az पात के द्‌ न्‌प ४।१३।२२ नुपसेवायां मन्दे दिवा त्या न्यम्‌ । i š सि 
SET न ee m स नक्षत्र चोर ६।१५।२४ यात्रायां भौमे रात्रौ «ոպ | | विवाह में 
sq զ: 3 भ विवाह करते Վ կրա 2120182122 विवाहे बघे संघ्ययीः वर्ज्य | 
उभा उषा मू स्वा “| पात दोष होता है । a ն asa 
Կգ: उभा उषा — թիլ क्रान्तिसाम्यञ्च զամ ada च । աղով विवाहन्त wet पञ्च विवर्जयेत կ 
A उसी नक्षत्र में यदि ուտ हो तो उस ह लत्तादिदोषाणां परिहारवाक्यानि--छत्ता माळवके ( उज्जैन प्रान्त ) देशे पातश्च 


विवाह हं. 


चन्द्र उच्च 


` ३ युति- जित नक्षत्र का 

अति का दोष समझा जाता ë | 
किन्तु श्रेष्ठ है। सू. मं. शु- दा. रा. 

Ց शुक्र की विशेष करके बाजत हूँ । 


के. की युति 


मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो युति दोष नहीं 
afaa मृत्यु आदि भयप्रद मानी 


७ एकर्णलदोष 
व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, विष्कुम्भ 
शूळ, वैधृति, TH, परिघ, अतिगण्ड ये 
योग हों और सूर्य के नक्षत्र से विवाह का 


नक्षत्र अभिजित्‌ सहित frat से विषम | 


हो तो एकार्गल दोष होता है । 
८ उपग्रह 
सूर्य के नक्षत्र से ५वें ७वें ८वें १०वें 
2४वें १५वें १८वें १९वें २१वें ՀՅ 
२३वें २४वें और Quq नक्षत्र पर चन्द्रमा 
हो तो उपग्रह दोष होता है । 


FE (gà बांगर) -जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त )। एकागेले Վ कादमीरे वेधं ապ | 
ՀԱՅԱ उपग्रहक्षे gagag (आगरा प्रान्त ՀԱՎՈՎ) कलिंगवंगेष' (जगन्नाथ- 
पुरी बंगाल अयोध्या) च पातितं भम्‌ । सौराष्ट्र (काठियाबाड) शाल्वेः (उर्ज्जन प्रान्ते) 
च ward त्यजेद्‌ सिद्धं किल ԹՎԱ զոտ भवेद्‌ गौडे (बंगाले) जामित्रस्य 
च यामुने (मथुरादि प्रान्ते) । मासदग्धाशच तिथयो मध्यदेशे նարար ij 
विशेषपरिहार--चित्रां गते पातविचित्रदेशे at मघा मालवके 
पौष्णश्रुतिश्चोत्तरदेशजातः TAA «արգ भुजंगषातः լ 
Ս गृतिपरिहारः -्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मिन्रक्षेत्रगतो विघ: । युतिदोपाय न 
भवेद्दम्पत्यो: श्रेयसं तदा॥ अत्यावश्यके वे भपरिहारः--पादमेव शुरभैविद्धमशुभैनेव कृत्स्नतः 
(नारदः) ॥ अतोंऽत्यपादमादिगो द्वितीयकस्तृतीयकम्‌ | तृतीयको द्वितीयक चतुथेगस्तु ° 
चादिमम्‌ ॥ भिनत्ति 44944214 चान्यपादमादरात्‌ (वशिष्ठ:) ।॥ अथ पापग्रहेण भकतः 
भोग्यक्रान्तनक्षत्रस्प शुभेषु त्याग:--भुवत भोग्यं तथाक्ान्तं विद्धं पापग्रहेण "Ա. शुभा- 
शुभेपु कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नत: ॥ अस्यापवादः--कहक्षाणि क््रविद्धानि क्रयुक्‍तादिकानि 
च। भुक्त्वा «ոպ भुक्तानि शुभाहाणि ցառ ն जामित्रपरिहार:-- (व्यवहार- 
समुच्चये )--स्वीच्चे सौम्यालये चन्द्रे स्ववर्गे भित्नवगंगे । छूत्वा aiast करोति 
faqs. सुखम्‌ ॥ मूहतेचिन्तामणावपि---एकागलोपग्रहपातेललाजाभित्रकर्तर्युदयास्तदोषा: | 
नइयन्ति चनद्रार्कबलोपपन्ना लग्ने यथाकास्युदये तु दोषा: Ա 


विवाहे लगनशुद्धिचक्रम्‌ 


नि fora: ի 


ARAN ES 


ऽ | ८ [leje] १९ | ու 


— e s s աՆ ԱԼ: | 
(सर्व | वे म. १ 
i 


են ՀԸ 


T शमा? 
A लग्बेशः 


undation, Delhi and eGangotrr. Funding by MoE-IKS दु का SZ oe 
भुगुस्तनो चन्द्रसला न॑ शस्ताः 

ՀՐՎ मदे च सर्वे Աաաա) yu 

वर्गोतमश्वेदन्त्यांशः पृत्रपौत्रादिवृद्धिद: n 

यदा ऊग्तगतः सोऽपि दस्पत्योनिधनप्रदः ॥ 

त्यागः, बादरायणः--माससून्याह्वयास्तारा राशयो 


VARA 
रोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न गहिताः ॥ 


पृष्टाग्रययोश्च साध्वोः सा कतेरी स्याद्रजुवकगत्यो: | तावेव शीघ्रौ 
कर्तरी चेलि पितामहोक्तिः ॥ ` “इयं «ՎԱ चन्द्रस्यापि द्रष्टव्या” 
यां परिहार:- पापौ कतंरोकारको रिपुगहनीचास्तभौ कतंरीदोषौ 
तत्वष्ठदोषो$पि न । Was रिपुनीचये नहि भवेद्‌ मौमोड्ष्टमे 
के शशिनि रिःफाष्टारिदोषोऽपि न ॥ 


उदाः ज्योतिनिबन्धे---दोषाइच बहवः सन्ति ग॒णाः स्वल्पाः कलौ युगे । तथापि 
स्वापवादगुणः सह Ա अपवादाम्तरम्‌ । उक्तानक्ताश्च ये दोषास्तान्तिहन्ति 
4 Համա: सितो चापि पन्नयान्गरुडो यथा ॥ हर्तळग्नषड्वर्गकुनवांशः 
। गो दोधास्तान्निइन्त्येव աար: शशी ।। अब्दायतर्तुमासोत्या: पक्षति- 
1 त सव नाञ्ञसायान्ति कन्द्रसंस्थे शभग्रहे ॥ लग्ताधिपों यदा PRAT- 
Weed रिष्टमकोपि विलयं नयेत्‌ a बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो हन्ति 
s चूत विहाय बेत्येज्यः सहस्र लक्षमंगिरा: Ս स्मरण रहे कि पूर्वोकत अपवाद == धभुगुगुर्वस्तादिदोषो$पि नावलोकनोयः । 
ԲԿ रहित कर (१४१०) ही ग्रहण करना ! ՀՎ प्रवेश का वृह गज ՀՎ विवाह ՀՎ पर पति के घर्‌ पहले आतो है वह 


Թաթ ग्रहाणा रख [प्रदस्थानानि वधूप्रवेश कहा जाता 85. विवाह से १६ दिन եզի सम दिनों में अबवा ५, 523 
= रा के. ग्रहाः Աա | = दिन, इनक उपरान्त एक मास तक विषम दिनों में, एक वर्ष के भोतर विषम मास में और 
एक वष क उपरान्त 37 एवे वष ये भी स्थिर लग्न में बः 


= 


ems ~ ee 


सुंघ्यासमय सूर्य गोलक समान दष्टिगोचर होने पर चै. वै. में गौओं की घूली से आकाश 
आच्छादित होने पर ज्येष्ठ आषाढ में सूयं आधा अस्त होने पर श्रा. भा. अश्वि. का. में 
सूर्य पूणं अस्त होने पर गोधूलि लग्न होता हे । 


गांधूलिक त्याज्यदोष:---कुलिक कांतिसाम्यञ्च लग्ने षष्ठेऽष्टमे शशी । तदा गोघूलिके 
त्याज्य: पञ्चदाषस्त «ԱՅ: "अस्तं याते गुरुदिवसे सौर साक” अर्थात्‌ बरहस्पतिवार 
को सूर्य अस्त होने क पोछे (क्योंकि सूर्य अस्त में पहले वारवेला होगी) और शनिवार को 
सूर्य अस्त से पहले (क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने में कुलिक मुहे होगा) गोधूलि समझना 1 
संकोणचाण्डालादिजातीतां (qarqa :---क्रष्गपक्षे भान-भीमार्कजानां, वारे योगे 
चापि धिष्ण्यं निषिद्धम्‌ । संकीर्णाना աար: प्रशस्तं प्रीत्यर्थाय्‌ःप्राप्तये श्ञौनकाद्याः । 


पुनर्विवाहे यूयंभात्‌ शुभाशुभज्ञानाय चक्रम्‌ । 


२ 3 Յ | नक्षत्र 
मरण मृत्यु पुत्र दुर्भग श्री | उन्नति | फलम्‌ 


x 


अन्यच्च--सूय भात्‌ ४।११।१८।२५ सख्यकसाभिजिदभेष्‌ पनविवाहे मत्य: । अत्र 


M९ ३ २ जब चाहे तब शुभ मृहते में हो सकता है । 
GRE Հ SUNS: 3 पंचांगशुद्धि चन्द्रबल गुरुशुक्र के पढ़त्व का 
wat 7 g Հ < लगने शुभ विवाहे ग्रहणे वधृतो तथा । अमासंक्रांतिनिथ्यादौ 
թ" «` ११ ११ Հ पर स्याददशविज्ञोपका- घ. ह. चि. स्वा. म म. उत्तरा ३ पष्य, अन. 8: 
Et E Մոզ } में श] २। ३। ५ ६।७। ८। १० ११। १२) 931 १५ तिथि 
_ ६ € १० A i | शुद्ध हो तो बधृप्रवेश गुभहै। | 
2706. i gane समयसाह--ववूभ जी न दिवा प्रश = 
° fo १० | ica ; e. 
ՀԷ ११ | विवाहतः प्रथमवर्ष ध्धनिवासफलम--- 5 
ae ene | փ घर 'रहे तो अपनी 12 मा को, ज्येष्ठ में 
աք ՏՅ u जज ea | इवसुर को, अधिक मास र एती है । विवाह के बाद चैत्र सास में पिता 


4 i ५ Վ ; 
रहे तो पिता को अशभ है, सास आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहीं । 
द्विरागसन का महर्त--प्योके से दसरी धार पति के घर जाने աաա | Թարգ 
कहते हे । նորդ से एक वर्षे के भीतर अथा लीसरे या पांचवें वर्ष ARAR, कुम्भ, मेष के 


) ` अ. "ո" SEE s wer Z-A ss 
NÑajargarirPelrhre 


Ծ ७ 
Ն सद Ի բ ~ = —— nT 
८५१, Set स्थान पाच हल aT अव शत eerie? Secale GAT cee aaa की शा 


LEEW Ss RE, i Կազան 
afal लग्ने विशुद्ध सति वीय्ययुक्ते गोधूलिकं नैव फलं विधते ॥ मार्ग, माघ, फाल्गुन 


जिन 
— 


अङ्क զ. अभिजित्‌, तार्ता उत्तरा, त. स्व TA ñ «ակար SU, दा, अपना शुभ दशा भो चळतो हो तो दूकान करता 1 
अनुराधा € : अम है | झक मामत था राहित हो ता अयुमहे। | sq, चन्द्र लग्न म डौ तो अद्यन्त शुभ ड़ । | 
ՀՀ TAA म सु | न चात्र ma न तिथिने TA 7 3 % T > | 

| 


x . वश ձի हां ल्यि या 5 
"> 15778 रान्ते एकादशाहं सम oo 
'विज्ञेष:--द्रि रागमे | wa 
न maana विचारणीयम्‌ մ 
s; शक्य arqa AT faqa:—— प्रम या रक्षिण शक्र में 
Հար हो. छोटे बालक को साथ लेकर जावे वो वालक क पस्मह) म 


ճոր» «ոո आदि F157 ae 
यदि ऐसे समप राजात्र द पात्रा के सम्बन्ध մ | 
z տ wa aaaea यात्रा A या երմ ԷՎ A र oe 
र ण्‌ दवे ठा छता ԵՆ ՏՊ "ւթ TARE — 
= ख या दक्षिण शुक्र का अल्बा होता है 1 š 5 5 ՀՅ: i, aR rr ___ 
TR तो दोष नहों अयोंक्रि तत्र तक Վ" 257 दे A, 0000 २ > AE ३ i a. 22 
s aie aaisan गुमो दोवोत्सवे वघ्वा: प्रवेश: | स्यात आसत | मख अग्नि THT | सन्मुव | वायव्य | गान | զ 
7 श Վ 152141» Բ տրա. | फ sy |Բ տ T $ > am 
amaa वागुर ii meaa वाथ ՊԱՊ aie | फळ | ater |विकप्रनाशू | «վ गाश | պա | warts | घोर भय | सर्वहानि | श द x 
> ॥ अत्यावश्यक्ेभिम्‌खे शुक Հազի ս निधाय राजतं शुकं शुचिभुक्ता- सेवाकर म (नौकरी) -महत॑ Rr” 
AASTALT «43-55 ves ՀԱՑ Mee Մ. զա, अनु. रे 
Ն गया युक्त सामगाय निवेदयेत्‌ ॥ | “त, र. बु व्‌. शु. बारेप शुभः । ऊग्नस्थे १०।११ सूर्य भौमे बा 
1 महाइवेतगवा युः नानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त ४ रात्रि के बाद'। Հար ա सत्यां शुनः | 
` प्रथमस्त्रीसंग — TH ST: वृष्य aa, घ उत्तरा ३ 
dn परि रजोदर्वानाभावेःपि) रो. զ. पुष्य हू. चि. अनु, ध उत्त 7 व्यवहार (बही)-पत्रारम्भमुहूर्त:--अदिव. से. म. पन, प्‌ 
fa में, (पङ्चदशवर्पा शमवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड़कर शुभ समय में वित्त | श्र, रे. ազ रिक्तामारहिततिदौं 
अमावस रहित तिथि में, मे करे । զա का स्त्री के प्रति कर्तव्य--स्त्री का | चब्ययाष्ट रठिते पाप केन्द्रकोणगै 
ae eee सत्कार करे । विशेष गुप्त बात न कहे । और विशेषा- व्रव्यध्योगमुहु्ते:--पुनर, स्वा. मग. रे. चि 
कि स्तो जाति पुरुष को समान कोटि में नहीं आ सकती । अपवाद | վ १।४।७।१० लग्नेषु ९।५।८ शुद्धि रि 
ARA A प्रभुक्रत शरीर रचना भी कोई वस्त है, उसे समझना Ta մ | ग्रहाणां त्‌ न कोऽपि दोष: | 
Բա दिमाग तथा ओज प्रकृति ने 154 से न्यून बनाया Š । पशुओं म भी घोड ऋण से के लिये बजि काल --मंगलवार संक्रान्ति दिन चियोग, हस्त | 
कस आदि अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखने Š | FR रविवार को a »տ a मुक्त ने हो 1 Arare को ող Վերը अच्छा Ե 
पुष्य ज्य š को ६ ay दे thaw कु լ 
पाककर्ममुह॒र्त:---ढिरागमनोत्तर զ. उत्तरा हे mr «աաա | बत चादए। के. रो, आहा, पक्षी उ. ३, थि. ज्ये. म नक्षत्रों में भद्दा 
q शुभावसरे ( रविभौभवर्जित ), रिताक्षयरहित ५ व्यतिपात और अमात्रस में गया घव किर पिलता नहीं पा झगड़े आदि पर gare ave 
बलान्विचे सति पाककर्म TAT । पड़ता մ 


Caa Sa oy --ह. चि. स्वा. अनु. धनि. र _ श्रीकाशीनावभले क्रयविक्रयमुहूर्त:-पुष्य. प्‌. भा. अनु. श्र. ह्‌. म. स्वा, उत्तरा;३ 
नूतनवस्त्रसौवर्णरत्तरजत- | आरळे. र. ԿՆ भप, सत्तिवो शुभदिने ' उत्तमशुनं निचा केप्रविक्तपणं कार्यम լ 
वस्तु खरीदने के नक्षत्र--रे. शत. Յի स्वा. श्र, चि. वारो में बव, रवि श्रेष्ठ माना 

ः गया हूँ । 

गणना ८अशुभ । ३शुभ। ४ शुभ । ७ अशुभ । a वस्तु बेचने के नक्षेत्र--पू. फा. पू, षा. पू. भा. वि. कू, Թ. अ. ये ७ नक्षत्र और 
ո: pes शग! गुरुवार, चद्धवार श्रेष्ठ माने गये हू । 

लेन समापितम्‌ | निन्द्येपि Prog- | TTS 
ՀԱԱՀ नोट--बेचने के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने वालों को 
फ्री सदी नुकसान रहेगा इसमें संशय नहीं । इसी कारण खरीदने बेचने के नक्षत्र दिखाये 
गये है, परन्तु सम्प्रति प्रचलित सदूटे जेसे भयानक व्यापार में तो धैर्य का काम ही नही, सिवाय 
| घबराहट के दिन भर में १० बार बेचना, २० 5 खरीदना ऐसे 
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एपु भपु रिक्तामारि 
स्वामिसेवकयो राशो- 


Հ च. मु. व. श ATL शुभवुत शुर 
T 1 
शुभ: स्यात ॥ T rt चरे द्विस्वभावे 


if पुष्प. भ्र. भ. स. պիտ 
आरव, 
ot FIT योग शुभः। एब 


अनावसरे ९।५ शभ 


के वाक्य कहा तक सच Š! 
४।९।१४ तिथि हो, मं. श. वार हो. g. आर्द्रा. W. 
हो, भद्रा होवे तो अत्युत्तम है 


गहादि निर्माण में आय विचार 


गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई चौड़ाई को परस्पर गुणा 

कर आठ का भाग देवे, जो शेप रहे वह क्रम से ध्वजादि आय 
होते हें। १ ध्वजा, २ धूम्‌, ३ सिंह, ४ स्वान, ५ वृषभ 
इ गदभ, ७ हस्ति, ८ (०) 1 इनमें एकादि विषम संख्या की 
आय जुम और दो आदि सम संख्या को अशुभ जानना । गह 
की भमि को अन्दर से मापना चाहिए और देवस्थान की भूमि 
को बाहर से मापना चाहिए । ३२ हाथ लम्ब ats घर में 
< की आवश्यकता नहीं Š और न चार द्वार वाले घर में ही। ब्राह्मण को 
को सिंहाय, वैश्य को गजाय और शूद्र को वृषभाय विशेष शुभ होती R | 
'जाति के लिए शुभ है 1 


घर का नक्षत्र और व्यय ज्ञान 


र के क्षेत्रफळ (हस्तादि लम्बाई चौड़ाई के गुणन) को आठ से गुणाकर २७ का 
जो अंक शेष रहे तदनुसार իզա ն गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र को ८ से 
सेषांक तुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ | 


वास्तु भूमि का शुभाशुभ जानना 


We बस्ती में गहादि बनाना हो तो भूमिपजनपूर्वक शाम को एक हाथ चौडा एक हाथ 
` हाथ गहरा गड्ढा बनाकर उसको जल से भर देवें। प्रातःकाल उसको देखें यदि 
हो तो शुभ, Բաթ मध्यम, निर्जळ फटा हुआ हो तो अशुभ ë । 


“Had बनाने के लिये पृथ्वी की शभाशभपरीक्षा 


निकल अथवा साढ़े तीन हाथ गहरी खोदे अर्थात्‌ मनृष्य के बरावर खाद | 
समय जो जमीन में पत्थर निकले तो घन आयु की वृद्धि हो ओर जा गुठली 
तो चन नाश हो और जो हाड राख बाल निकले तो मकान बनाने वाल को व्याधि 


Յար. भा. माग. माघ. फाल्गत और सौर महीने गृहारम्भ म 


RIAA १६१२ स्ना स॒ पञ्चबाण 
सासो में शुर और. ३।६।११ दें स्थान 


गृहारम्भे ATTA 


| सकान की चींव को इतना यहरा खोदे कि जल दीखने लगे अथवा दूसरी मिट्टी जब | 
| में रिक्तामारहित तिथियों ग 


| ३।६।११ में कर हों 
| या जन्म राशि a ८ वीं २ 
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ण ३ रो. म զո. इनमे 
से जिस पर बृहस्पति हो उस नक्षत्र में जोर बृहस्पति को 
गहारम्भ हो तो पत्र और सम्पत्तिदायक होता है । रो. ह 
अ. उफा. चि. इसमें से जिस पर बुध हो उस नक्षत्र में बुध- 
वार को गहारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते हे वि.अ Í 


सर्यनक्षत से गहारम्भ- 
नक्षत्र तक अभिजित्‌ 
सहित गणना करें | 


जात 


स्थानानि न. फलानि चि. ध. श. आर्द्रा इनमें से जिसपर शुक्र हो उस नक्षत्र म 
शीर्ष ३ अग्निदाहः भौर शक्रवार को गहारम्भ हो तो धनधान्यदायक हाता ह्‌ | 
अ. पावें ४ शून्यमसत्‌ भमिप्रसप्तज्ञानम-- संक्रांति मिति दिन पांचवे 
पु. पावे ४ स्थिरता सप्तम नवम जोय । इस इवकीस २४ में पटू दिन पृथ्वी 
ष्ठे ३ लक्ष्मीप्राप्तिः | सोय । तन्नात्यावञ्यक क्रमात्‌ ५।११।७।६।२।१० एता घटिका 
द. कुक्षौ ४ लाभःशुभम्‌ | भूमिकर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः | अन्यच्च सूर्य क नक्षत्र 1 
पुच्छे ३ स्वामिनाशः | ५।७।९।१२।१९।२६ इतनी सख्या के चक्षत्रा में पृथ्वी 
वामकुक्षौ ४ निर्धनता शयन के कारण मकान की नींव, तड़ाग, वापी, कूपादि 
मुख ३ पीड़ा असत्‌ | का खोदना उत्तम नहीं होता । 


गृहमध्ये कूपविचारः 
मध्य पः आ. हू प्‌. उ. वा. 


अर्थंहानिः ՀՎ: सप्राप्तिः पुत्रनाशः स्त्रीनाशः गृहेशनाशः ՀՎ. सुखम्‌ जत्रुभयम्‌ | 
अथ चल्लिचक्रविचार 
सयं के नक्षत्र से ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक क॑ զատ. ८ बाहु Յ 


सन्दर-सख भोगदायक। ५गभ क ताशक २ भज के भोगदायक । Q चरण के नाशक । 
यह चल्लिचक्र गर्गावाय ने कहा ह, पण्डित जन विचार करें । उपरोक्त शुभ नक्षत्रा मे] 


चल्हा बनावे तथा इन्हीं शुभ नक्षत्रा म प्रथम आगन जलात | 


माघ-फाल्गुन-वेशाख 
कातिकमासयोः॥ (यहां 
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ա स्यात में हो. और पाप ग्रह निर्बेल हाता शुभ हैं। अ लता तीत शेष रहे EN पुन: ४ का भाग देना यदि पूरा भाग लग जाय (० शेष रहे) 

Í a1 4 अग्नि का वास पृथ्वी पर सखकारक होता 

१1१२ लग्न हों तो अत्यत्तम ९ बचने पर आकाश मे प्राण” 1 Հնարա हैं, शेष 
सयभात्तडागचक्रम्‌ = हानिकारक, शेष २ बचने पर्‌ TEN होताहुतिज्ञानाय चक्रम 


° चि० स्वा० उत्तरा ३. पन पु 
Հ वास्त्वचन कायम | 


पाताल में धनहानि करता ( सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र त 
था ti क [गनन 
ई. २. पूर्व २ ie ` | तिथि की गणना «րա प्रति- ° बु hat 
जलनांश | «րր जळाधिवय | पदा से, वार गणना रविवार | Š 1° शु» श० चं० मं० yo रा० के० Wel: 
| | सें करनी । इसके बाद आहुति- RT a vs) ण ՊԱՏ ३ नक्षत्र 
उ. २ मध्य ५ द. २ चक्र जरूर देखिए | नष्ट शिष्ठ ASS ASS श्रेष्ठ नष्ट प श्रेष्ठ मष्ट ղո զավ 


प. २ नै, २ 
बहुजल | अमृतजल 


बिशेषः--याचा विवाहब्रतगोचरेषु चौलोपनीतायखिछत्रतेष 1 दर्गारि 
प्रसूतौ नंवाग्तिचक परिचिन्तनीसम्‌ ॥ महारद्रे व्रते$मायां ग्रसतेन्दर्कास्तराहुणा Տերն 
कार्य अग्निचक्रं न «ՎԱՎ ॥। दिग्दाहेप्यथवा धोर ग्रहास्ते भमिकम्पने । केतूनामुदये eth 
चक्र यत्नेन चिन्तयेत्‌ ॥ ळक्षकोटिहवले मखे$खिळे चातिरुद्रकरणे महाविधौ । देवखातभवने | ` 
मुराछय अग्निचक्तमवलोकबेत्युधी ú दुर्गभंग गृहे «ոնք विवादे शन्नुविग्नहे। शास्तिकर्म | | 
नृपक्रीधे चक्रं त्र निरीक्ष्यते ॥ कम |. 


ar d-eGangotri:Funding by MOE-IKS rrr 
Հա सिक मुन x री T. मखे रस लगत 


लतावक्षाद्यारोपणसूह्ते--ग. रे. चि. अनु. उत्तरा ३. रो. ह. पुष्य, अश्वि. श 
मृ. वि. नक्षत्रों में रिक्‍तामारहित शुभ तिथियों में और चं. बु. व्‌. शुक्रवार हों, शुक्लपक्ष 
में ४।१।११।१२ लग्न में शुभ हे | तृणकाष्ठादिसंग्रह निपेधः--तेण काष्ठ का सञ्चय बोर 52 


पलंग बुनवाना आदि कर्म कुम्भ, मीन के चन्द्रमा में नहीं करना चाहिए 


Ր` वर्ग को जोड़ना फि Հ का भाग देना । फिर दूसरे औषध का मुहृत-ह- अ. पुष्य. अभि. मृ. र. चि. अनु. स्वा. पुन. श्र. घ. श, मूल, जन्मनक्षत्र 
at जोड़ना फिर ८ का भाग देना; जिसका भाग | को छोड़कर इन नक्षती में ४।९।१४ को छोड़कर शुभ तिथियों में, भौम शनि को छोड़कर 
«Վ वाळे का ऋणो जानना । अन्यवारों में शुभ है । 


Վ रे. चि. अनु. रो. उत्तरा. ३. ह. अश्वि. पुष्य, अभि. स्वा. पु. श्र 
Sy रिकतामाषष्ठ्यष्टमीरहितसत्तिथो शुभग्रहस्य वासरे, १।५।७।१०।११|` अथ यात्रा मुहेतः-- - z 
वर्जेयित्वा हलचकशुद्धौ सत्यां हलप्रवहणं शुभम्‌ । 


म. श्र. अशि. पुष्य. पुन पये Ge esse z 
रे भेष दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा 
घ. अन्‌. रे. एषु भेषु यात्रा प्रत्यु- |, ^ 5 

वोजवपचे राहुचक्रम्‌ | 1 ११५९ २।६।१० ३।७।११ ४।८।१२ शुभम्‌ 


नक्षत्र तः गणना तमा; रो. उत्तरा ३. पूवा ३. एपु 
12 तक fal राहुनक्षत्रात्‌ दिनभें यावत्‌ [णना कार्या "Paw a भ. कु. आद्रा, आइले. म. २।६।१० ३।७।११ ४।८।११ १।५।९ պապ 
४।८।१२ 91५ 1९ २।६।१० ३।७।१ १ Հազ: 


թ ՈՉ` աաա Հ 3 ३४ 
3 लार चुस իում ua शुभ ua सभ որո | चिः स्वा. विः ज्य. एषु भष्‌ नन्या । |, १ ४८१२ ११५९ RIS 
र aceasta याचायां भरण्या- Հ ԱՀՆ ९१ ՊՀՀ मर 


दिभानां क्रमात ७।१।१४।१४।११।४०।१४।१४।१४ एता घटिका गमनकमेण्यवश्यं 
| वर्जनीयाः, २।३।५७।१०।११११२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु दिग्दारलग्नंपु वा यात्रा सुषा । 
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aq Wea —e. ՀԵՀ पृष्य. उत्तरा ३. चि. अनु. न्‌. रे. स्वा ध ագ 
भौमातिरिक्तवारंबु सुशकुन राहुचत्रशुद्धौ सत्यां शुभः । 


विज्ञषषः- रौ रौद्रा (आर्द्रा) --द्यपादस्थे यदि संजायते रजः 1 Š 
शभाइभ लग्न-जन्मलग्न और जन्मराशि से अष्टमळग्न तथा at ary | 

तस्माहिनत्रयं तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ n as ee © oS ee 24 
जब १1४।५।७। ९० स्थाना Ñ Վ ՅԵ 

T हे जब १।६।८।१२ ՀՎ चन्द्रमा 


Tr x= - ale 
प्रात्नायामष्टर्म शुद्ध विवाहे 


के सवांक में यात्रा कदापि न कर । शुभ लग्न वह 
ग्रह और ३।६।१०।११ वें पापग्रह ही । अशुभ 
१० वें शनि, ६ वे शुक्र, «ՀՀՀ लग्नेश 
सप्तमं तथा । दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थ त्‌ पत्रे 


al Aw 2| 


महतः म. र. चि. अनु. ह. अठ्वि. qeq. अभि. स्वा. पुन श्र. घ. 
T रहित नक्षत्रों में झुभ है ; नन्दा रिक्तातिथियों और पौष चैत्र को छोड़कर | 


RD aN 


शुभ हूँ । 
զ: रेने का ggi aR. पुन, q. ह. वि. ज्ये. धनि र्‌. नक्षत्र में गो | जन्म ender दशमेश अस्त हों वा मारक दशा हो तो समहते में भी दूर की यारा न 
Տ > I जन्म लग्नदा Sass अस्त हा वा मारक «Ա I ՎՅՀՎ मे भा दर का ՄԱ न 
अन्य «Վ पन. पूर्वा अन्‌, sa: म्‌. धनि | Sar बेचना शभ हैं । | WR न 


iol उ. फा से दिन नक्षत्र तक गिने, ३ तक लाभदायक, ५ तक हानि, | ताच्या छा 515 00 T 


छा, १६ तक सुख, ՀՀ तक महारास, २३ तक वाद, 
fae) ա हो तो ६ नक्षत्र लाभदायक फ़िर दो दो के क्रम से गाय 
जालों wien (भेस) छेनी हो तो भी गौतक्षचगशना क्रमसे शुभाशुभ 
तक गिते (ՀԵՂ Հոպ चौथ चौपाया । मंगल हानि करे घर आया ) 


दिकशुलपरिहार :--च वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्यज्यदिवाकरा Հանր र्‌} 
Sets ` लाखो wee निन्द्यो ՀՎՀՀ: Ալ «ԱՐՀ छत प्राश्य अन्द्रजार | 


छत Domaini Kirtikant Sharma Najafgach Delhi Collection “` = 
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॥ आग्नेय्या | i ३११ ५1१२ दु 12 
| दक्षिणे योगिनी साधारण 2 | — RE ER է राञी चतघटिकाम | 
` ..- x í qra भर" Վ z: tn ղու ME ee T ի 
| Վ 3 Խր [टो च पक्क्या गा ; 
पश्चिम ՅԱ अमत राग [म : 
i 2 ; चरु काल उठा r | 
| वायव्य Համ उत्तर का आर पव्यालूका £ « लाभ 2 EET TTI m 
रे mins ऑड्रिरामहते-गर्ग जी के ५ था ४ घड़ी रात रह गमन որ शुभ घर काल उद्रेग अमृत रोग | 
: करे ! azera के मत से अच्छा a मिलने पर यात्रा कर A Poa i sg մն शूभ नर काल Wey 9 Հ | : = 
k ZT Š जब मन प्रण ग्रत से जब मन प्रफल्लित हो तब ही चला जाय । भगवान क सत ल ब्राह्मण का आज्ञा se as zn राग ara शुभ चर ՀՎ 5 k Ë | 
i sat Կ տղաներ»: सप्तपञ्च Վ 3 ՀՀ काळ J अमत रोग are i ի ի : ավ 
§ छेकर यात्रा करत स शुभ होता ह पञ्च 454 (५ ( ७) RU लाभ शुभ चर काल -ող Ë Ւ. श { की 3 լ 
«ի š A z] ST 5 ; का 
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Sey 2 गाः BM N 
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अरुणोदय: । अष्टपञच (५८) जवेत्प्रात ՀԳ सर्योदियो भवेत्‌ ॥ 
० : ° टाटा 
सूचना---यदि ३० घटो से न्यनाधिक दिन DSA Ա: 


aay ԱԲԱ घट्यात्मक चद्धवास 
a7 एकस्मिन्‌ राशी आवश्यक जिस दिशा का चन्द्र 


या रात्रि का मान हो तो उसमें ८ क़ 


w 21 भाग देन क ५ 

Tay चन्द्रवासचक्रम्‌ aia उस द्दा զ दडा एः गग क घटो फल ज्ञात शेंगे । ८ का 
ही արո घट्यात्मकचन्द्रवासच कई शिनना चाहिये । म ye जाया. शुभशकुनानि--मृग arg दाहिने जो आवे ae 

चलते प्रात:काळ ।। विश्र, दो AIS । अन धन लक्ष्मी 


निर्मल वस्त्र, ՎԱ, ՀՏ मयर, न nS GH AS 
Al. à £4, ।सेड़ासन 
ՀՎՎՇՈ, गोरी कन्या, GT) TLS š 
समर ԱՅՆ Փոր, MUI का्यसिद्धि “raq सजलपणंघट मास, दीप्ताग्नि मत्स्य 
प्र देखने मे शुभ हें । वेट यात्रा पञ्चादिक्त घट, यात्रा 


अशुभ शकुना fa —— aren 

a च्ध्या स्त्र š 

भेसो का युद्ध, सर्प, शत्रु, मार्जार युद्ध, कुटम्बकलि, वि eae अस्थि, इन्धन, संन्यासी 
J = 


वाणी, यात्रा समय देखना अशुभ तथा कष्टप्रद है । "Հ. अगहीन, खिक्का, दष्ट- 


मिथुन कक कुम्भ और मीन के Ն गोद 
वृष रि प. दर. fo go qo Հօ qo Հօ दिशा मत की T, गोदधि, सर्षप 


= कन्या तुला ७ १५ २० १४ घटी 
e १७ १५ २१ १६ १७ १ कदापि न जावे । 


, आम 


4 अर्थळाभाय दक्षिणे सुखसम्पदः | पृष्ठतो मरणं चेव वाम चन्द्र 


पट ये सर्वे दोषा म यान्ति पर्णचंद्रे हि सम्मुखे ॥इति॥ सम्मुखं ARTA करण 
व्रारसंक्रान्ति-दोषं, कुतिथिकुलिकदोषं यामयायादूबदापमू | कुजशनिरविदोषं 


हरति सकळदोषं चन्द्रमा सम्मुखस्थः ॥ 
रा;--शवलादि fafa वार की संख्या के जोड़ को तीन जगह 


रामदेवज्ञोवतम्‌ आवच्यके यात्रामहतेच हम 


———— շաա, 


Gro माफाचे 4. ज्ञाआ मा.फा.च. Հ. ज्य आ. श्वा. भा, आ. का. मा पर्व गत 


चट rae yas: ամրա աաա EEN SED vi पश्चिम , उत्तर 
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क्योंकि պոմ शकून सें मन की इच्छा प्रबल हे । 0102 र, š : : « ५ भय लाभ | मृत्यु յղ 
ր Eat त क्रार्यवदा विलम्बही | ८ | ९१०१११२ १ २| ३ ४ ५ ե ` x pe लाभ | सुख 
शस्त्र, वैदय मध qa ब रुपया और गद्र | ९ (१०१६११२ १ ՎՀ | सौख्य | क्लेश | सुख 
जाने की दिशा में १२१ | ५ ५ ६ e सौख्य | लाम | सिसि |w 
की दिशा में अस्यत से पूव | १० (१११२ १२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ वेश | सिद्धि | लाभ mie 
११ १२ १ ४ ५ ६ ७ ८ ९१० सा | 
| 24: DES कास लाभ 
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अथांगविभागे A- (1a tial, Փոխ ՀԹ) पतनकळम्‌ 


fate Հասո | भूमव्ये राज्यसंबंध वामपादे नाश 
व्याधिः | वामकर्णे बहुलाभ: अघरोष्ठ զգար 
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रोग विशेष (४1 ३। ४ ՀՀ राजनाश एक अक मुख से արագ या लिखाबे । उसमें कि 

के राजबिध्त सवर्ण ՎԱՎ राजनाश का भाग देकर पीछे यदि १॥९७ बचे तो देर से 
._राजाओमेंबिग्रह चिकागतारा । प्रजानाश कार्यसिद्धि होवे । यदि «րոշ» 


a Կ बचे तो 
amaaa | मनु, शून्य हो ताश हा ११ वच तो. सिद्धि, २ Թր से oe 


| > զ द्धि 

डल्ळू बोळे | गह शून्य हो ի Ե HERR (०) बचने से शीघ्र सिद्धि होत्रे a 
गृहस्वा. नाश EX gati / E कहे ) Ն) ड होवे यह फल 
A प्रह ६ ४५३८ ունն अथ स्वप्न-विचार 

स्वप्न 5 प्रकार का होता है, प्रथम दृष्ट (दिन में देवे हुए की देखना), द्वितीय 
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= Հ ug ष्ठ आकिः छ सुनी उससे विलक्षण) | जाएगा, ओर यदि वह विवाहित š तो उसके घर में सब प्रकार से सुख शान्ति x 
oe Bee as pi सात प्रकारो में से “दृष्ट, धुत, अनुभूत, | रहेगी । शुभ स्वप्न के बाद सोने से स्वप्न निष्फल. हो जाता है अतः सोवे नहीं। 
कार के स्वप्न प्रायः निष्फल ळे š A i 

ह सप्त մ होते हैं। छठे भाविक स्वप्न का अशुभस्वप्न--लाळ वस्व पहिरना, सूर्य चन्द्र का निस्तेज दीखना, तारों का टूटना, 


॥ सप्तम दोषज का फल रोगी के उत्तम मध्यम देखने में आता है । See Lie : > > > z 
š so | अपने घर में हंस हंस के किसी स्त्री को मंगल गाते देखना, नीमपलास के वक्ष हुना, 
z z बड़ा तथा बहुत छोटा स्वप्न निष्फल होता है । सुजनं देखकर घर में हस हंस सी स्त्री ल गात के वृक्ष पर चर 


YEPE S = w ` | रुई , तेल, लोहा, मिलना, इससे संकट व । शरीर में तेल मळना या कि 
Si शुद्ध शड हो देव व या गुरु आदि के शुभ स्थान में जाकर किसी मक सामने | रुई, कपास, तेल, लोहा, मिलना, इससे संक मृत्यु हो । शरीर में तेल मलना या किसी 
करावे । 
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> के द्वारा तेल से स्नान का होना मृत्यु व भारी कष्ट को सूचित करता है। शिर के सार 
स्वस्थ चित्त से स्वप्न का वर्णन करे शुभाशुभ तथा सामान्य फल । बालों का या मुख के दांतों का गिरना, द्रव्य या पुत्र का नाश करता Š । मरे मनुष्य का अपने 
स्थान में भोजन करना व किसी वस्तु को मांगकर लेजाना द्रव्य हानिव कष्ट करता 
है । We गुळगुले तथा तांबे के पैसे मिळना रोगसंकट सूचक हैँ 1 अपनी स्त्रो की कमीज 
को मरी स्त्री ले जावे तो पुत्र कष्ट या मृत्यु हो । हाथ, वाक का काटना, कोच (पंक) में 
= फंसना, ऊंट गधे भैस पर चढ़कर तैल मलकर दक्षिण दिशा को जाना और विवाहगोतमंगल 
दही चावर भोजन, जुआ, रण विवाद में अपनी जय, इन्द्र धनुष का देखना. | सुनना, अपने घर को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तथा रक्‍तवस्त्रवालो स्त्री का 
[न दो वस्तुओं को छोड़कर अन्य सर्व श्वेत वस्तु, स्वप्न में देखना sad की प्राप्ति | आलिंगन करना, बंदर सर्प पर चढ़ना, श्राद्ध आदि पितृकायों का करना, भूत प्रेत चांडाऊों के 
निवृत्ति करता है । यदि कोई कलक या ՀՈ यह स्वप्न देखे कि उसने दफ्तर | साथ मिलना, अथवा भूतादि द्वारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिशामें जाना Հորի स्त्र A- 
वा बहियों में गल्तिया की हे तो उसे उसके मालिक से अच्छा काम करने की | कारक होते हैं। नदोमें डूबना अथवा नदीके प्रवाह में वह जाना, बिता ऋतुके वर्षा देखना 
कको मिलेगी 1 बाघ, रीछ, गीदड़, विलाव, भेस, सर्प, मक्‍खो, का दर्शन, पर्वत शिखा का तथा बड़े महलब्वजा 
vse : i का गिरते देखता अशुभकष्ट व चिन्ताकारक है । गौ, हस्ती, देव, विप्र इनके बिना सब काले 
a स्वप्न में फल पुष्प सहित वृक्ष पर अथवा श्वेत वृषभ पर चढ़कर जाग जाय अथवा | रंग की वस्तु देखना अशुभ व चिन्ताकारक है । अगर “विधवास्त्री” यह स्वप्न देखे कि उससे 
थ हाथ सं श्वेत सर्प काट खाय तो निश्चय शोध विशेष धन मिले। स्वप्न में बिच्छू | शादी करने का किसी ने सवाल किया है तो उसपर कोई sea बोमारी भावे या मृत्यु होबे । 
Ç के जल मं पर काटने से रकत निकल आदे तो विपत्ति ՀՀ हो कर सुख हो । श्वेत वस्त्र | कुत्ता शरीर पर कूदकर aida मांस काटे तो शत्रु गुप्तभाव से अनिष्ट करंगा । 
स्त्री का स्नान करना, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर का बन्धन पड़ना, नर या नारी ठा 

से जूती व खड़ाऊं, छत्र, Hed तलबार का मिळना, टट्टी में सपे का दीखना, अपने स्वप्न का फल कब TOUT 


= “राजा, विप्र, देवता, गुरु, श्वेत वस्व वाली स्त्री इसका दर्शन तथा आशीर्वाद 
पदत, सिह, अस्व इस पर चढ्ना व दर्शन करना, रक्त से स्वान, रथ 
(Sem, स्व जिर का छेदत, अपना मरण, देव ध्वनि श्रवण, रक्त पीत पुष्प दर्शन, 


2 «ՀԳ 
आजा क मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिलना, ऐसे स्वप्न दीखें तो लक्ष्मी की | रात्रि के प्रथम प्रहर का एक वर्ष में, द्वितीय का ८ मास में, तृतीय का ३ मास 
व ga Բշ 1 मणि आदि पात्रो म भोजन करना, अपने शिर के मांस को खाना | में तथा रात्रि के चतुर्थ प्रहर का एक मास दिन में तथा सर्योदय से 
fore करता हैं। यो का ताजा दूध उसी वक्‍त पीना,सूर्यमण्डल का दीखना,अपना मरना दाख कुछ पहले का स्वप्न तत्काल ही फल देता Š | 


यो TSS का रोगनास और निरोग पुरुष को लाभ होता है । बगुला, मुर्गी, कुञ्ज का दोखना 


1 | NN 3 | 

Հա प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में रक्त व मद्य का पीना, विप्र को उत्तम | के वाप को ՀԱԻ 
չա क्षत्रियादि को धन प्राप्ति Հաղ: | मांस, Վո का व् | कै निमित्त मृत्युञ्जय का ՀԻ 

AON, श्वेत चन्दन, श्वेत वस्त्र पुष्प से सुसज्जित अपनी दे | t ज्ञ 5, ब्रा; | 

$ लाभ करता हैं । हरी सब्जी व सुन्दर अन्न कोई घर पर दे जाय : हो । | हर ; सो जाता भी दुःस ट | 

ह तिरा աաա सें तेर कर पार जाना, सूर्योदय का देखना कष्टनिवृत्ति | फल को दूर करता है : f 

ऊंचे मन्दिर पर चढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय करता आयुनिर्णय--१--लग्नेश अष्टमेश से तथा जन्मलग्न और चन्द्र पर से आयुष्य का | 


» गौ, ब्राह्मण को ՀՅ देखना, पर्वत, वृक्ष, बगीचे, हरे सुन्दर फळ स॑ वन 


निर्णय करे । दोनों से एकवाक्यता न मिळे तो जन्मलग्न, होराळग्न से [< आयु ail समझ; 

सिड होंगे ऐसा जानता । घरमे किसी की मृत्यु पर सब रो रहे हों | चरे चरे स्थिरे-डिःस्वमाव-दीर्घायुः । द्विःस्वभावे-द्विःस्वभावे, चरे-स्थिरे պոլ: 1 स्थिरे- 
Է. > जेडी =. “aE र्‌ a ` `~ 
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; | दशा का भक 
६० म Վ घटाकर इष्ट घटी पल जोडन सं भयात होता हे । ६० म स घटाय हुए अंको W թ 

ոնն और भभोग की घटियों को ६० से गुणा कर पळ बना लें, भयात की छो को छ A वषे से 

pan वर्ष, फिर शेंषांक को १२ ov भभोग के पलों से भाग दें लब्ध मास, फिर ३० 

'सभोग के पळो का भाग दे छब्धांक घटी, फिर शेष को <o Q गुणाकर 

होत्‌ _ इसको दशा के वर्ष में घटाने से भोग्य दशा होगी । -- 
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p षष्ठ भाविक (न देखी न सुनी उससे विलक्षण) 

' कफ के दोष से) । पूर्वोक्त सात प्रकारों में से “दृष्ट, Ta, अनुभूत, 

हा [च प्रकार के स्वप्न प्रायः निष्फल होते हैं। छठे भाविक स्वप्न का 
॥ सप्तम दोषज का फल रोगी के उत्तम मध्यम देखने में आता a 

कि == बहुत बड़ी तथा बहुत छोटा स्वप्न निष्फल होता Š | सुज्ञजन देखकर 


Ss था गुरु आदि के शुभ स्थान में जाकर किसी पूर्ण दैवज्ञ क सामने 
दक्षिणा ՀՅ, स्वस्थ चित्त से स्वप्न का वर्णन करे शुभाशुभ तथा सामान्य फल 


भिन राजा, विप्र, देवता, गुरु, श्वेत वस्त्र वाली स्त्री इनका दर्शन तथा आशीर्वाद 
ՀՅ, सिंह, अस्व इन पर WT व दर्शन करना, रक्त से स्नान, रथ 

ज्वलन, ՅՅ सिर का छेदन, अपना मरण, देव ध्वनि श्रवण, रक्‍त पीत पष्प दर्शन, 
दही चावल भोजन, जुआ, रण विवाद में अपनी जय, इन्द्र धनष का देखना 

इन दो वस्तुओं को छोड़कर अन्य सर्व श्वेत वस्तु, स्वप्न में देखना seat की प्राप्ति 

मि निवृत्ति करता है। यदि कोई qenë या Wal यह स्वप्न देखे कि उसने दफ्तर 

ՀՅ ամ में गल्तियां की हे तो उसे उसके मालिक से अच्छा काम करने की 
š լ 


थादि स्वप्न में फल पुष्प सहित वृक्ष पर अथवा श्वेत वृषभ पर चढ़कर जाग जाय अथवा 
हाथ मे faq सर्प काट खाय तो निश्चय शोध विशेष धन मिले । स्वप्न में बिच्छु | 
करो जल में पेर काटने से रक्त निकल आवे तो विपत्ति दूर हो कर सुख हो । aa वस्त्र 
स्त्री का स्वान करना, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर का बन्धन पड़ना, नर या नारी 
से जूती व खडाऊें छत्र, तीक्ष्ण तलवार का मिलता, टट्टी में सर्प का दीखना, अपने 
सुजा के मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिलता, ऐसे स्वप्न ՀՎ तो लक्ष्मी की 
बसु सिल । मणि आदि पात्रो मे भोजन करना, अपने चिर के मांस को खाना 
[राभ करता है । यौ का ताजा ՀՎ उसी वक्‍त पीना, सूर्यमण्डल का दीखना,अपना मरना ՀԳ 
[र्‌ pr का रोगनाश और निरोग पुरुष को लाभ होता Š । वगुला, mf, कुञ्ज का दीखना | 


a प्राप्ति का सूचक हैं। स्वप्न में रक्त व मद्य का पीना, विप्र को उत्तम ! 
लाम क्षवियादि को घन प्राप्ति करता Š । मांस, चरबी का खाना, विष्ठा अपने | 


सें लगाना, श्वेत चन्दन, Sa वस्त्र पुष्प से सुसज्जित अपनी दे 
pom करता हे । हरी सब्जी व सुन्दर अन्न कोई घर पर दे जाय तो भी लाः 

। म तेरना, Հաա में तर कर पार जाना, सूर्योदय का दे 
ae ऊंचे मन्दिर पर चढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय 
गौ, ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पर्वत, aa, बगीचे, हरे सुन्दर फल सं पुरत 
काम सिद्ध होंगे ऐसा जानना । घर में किसी की मृत्यु पर सब रो रहें हों 
SSS मिरे । बेडी पर चढ़कर पार होने से परदेश गमन हो। अगर 
ՀԻ उसके विळ चुकाए विना भाग गया Š तो उसको 


i 


= ` Cas 
खना कष्ट निवृत 
भाग्योदय करता 


| 
| 
| 
I 
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जाएगा, और यदि वह विवाहित हु तो उसके घर में सब प्रकार से सुख attra | 
रहेगी। शुभ स्वप्न के बाद सोने से स्वप्न निष्फल हो जाता है अतः सोवे नहीं। 
अशुभस्वप्न--लाल वस्त्र पहिरता, सूर्य चन्द्र का निस्तेज दीखना, तारों «շր, 
अपने घर में हंस हंस के किसी स्त्री को मंगल गाते देखना, नीमपलास के वृक्ष पर चढ़ना, 
रुई, कपास, तेल, छोहा, मिलना, इससे संकट व मृत्यु हो । शरीर में तेल मलना या किसी 
| के द्वारा तेल से स्नान का होना मृत्यु व भारी कष्ट को सूचित करता है। शिर के सार 
| बालों का या मुख के दांतों का गिरना, द्रव्य या पुत्र का नाश करता है । मरे मनुष्य का अपने 
| स्थान में भोजन करना व किसी वस्तु को मांगकर लेजाना द्रव्य हानि व कष्ट करता 


क 


A 
= 


ë । Հարգ गुलगुळे तथा तांबे के पैसे मिलना रोगसंकट सूचक है । अपनी स्त्री की कमीज 
को मरी स्त्री ले जावे तो पुत्र कष्ट या मृत्यु हो । हाथ, नाक का काटना, कोच (पंक) में 
फसना, ऊंट गधे भेस पर चढ़कर तेल मलकर दक्षिण दिशा को जाना और विवाहगीतमंगल 
सुनना, अपने घर को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तथा रक्तवस्त्रवाली स्त्रीका 
आलिंगन करना, बंदर सर्प पर चढ़ना, श्राद्ध आदि पितुकार्यो का करना, भूत प्रेत चांडालों के 
साथ मिलना, अथवा भूतादि द्वारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिशामें जाता इत्यादि ագ मृत्यु- 
कारक होते हैं। नदोमें SAAT अथवा नदीके प्रवाह में बह जाना, विना ऋतुके वर्षा देखना 
बाघ, रीछ, गीदड़, विलाव, भेस, सर्प, मक्खो, का दर्शत, पर्जत शिखा का तथा बड़े महलघ्वजा 
का fret देखना अशुभकष्ट व चिन्ताकारक है । गौ, हस्ती, देव, विप्र इनके बिना सव काले 
रंग की वस्तु देखना अशुभ व चिन्ताकारक है । अगर “विधवास्त्री” यह स्वप्न देखे कि उससे 
शादी करने का किसी ने सवाल किया है तो उसपर कोई sea वीमारी आवे या मृत्यु होवे । 
कुत्ता शरीर पर कूदकर दांतसे मांस काटे तो शत्रु ազա से अनिष्ट करेगा । 


स्वप्न का फल कब मिलेगा 


रात्रि के प्रथम प्रहर का एक वर्ष में, द्वितीय 
में तथा रात्रि के चतुर्थ प्रहर का एक , अरुणोदय का 
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फल को दूर करता है | 
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हाँ उस भाव का निःसन्देट RTI कह । यदि 


ՎԱՎ ս 1 दा प्रश्‍न चक अब प्रष्टा का आर < 
MAT हू तो पुत्र एवं विद्या दोनों प्रश्नों में से ज्योतिषी 
विद्या संबंधी प्रश्न है अगर वही प्रष्टा बडी उमर का हु 
रहना यूक्तसगत था, इत्यादि बद्धिमान ज्योतिषी 
शास्त्र और बुद्धि दोनों का उपयोग'क 


աաա... 


` 
եկ 


कै जो निकले वही 


” में-वस्त्र धन, शरोर क 


AE ET oor a wa 


|" la a as | "साव, Heit նար, syz | ९ 
ն Հա "Հաաա |. | 
में बली-शरीर संबंधी 411" “पवित्रता वस्य कपड़े, | बगीचा տ Siu म Հա मंत्र Մն» १ 
में-घनसम्बन्धी | आदि का 1५ , में--सन्तान और कार्य- | ˆ n" Նա का A १२ 
भं-झगडे का 924 `. मॅ-नष्ट वस्तु के लाभ का | सिद्धि का | ९ n मे-परदेश, मार्ग, घन- 
yaa उच्चता का ի Է ६ » में-कार्यसिद्धि, घन, खोई | प्राप्ति का 
aya सम्बन्धी լ aie- | हुई गप्त स्त्री की मैत्री का | १० ,, րոլ पूटना और 
ա oe | १ भाव में बली हो तो-मववा | ७ „ में-पक्षी और स्त्री का | सुख का ° 
„ Aaaa बेडी दरिया | म E. ८८. मे-राजा वाजा, नाट... | ११ „ ieii, तुल. का 
कर Leann । ae मे. साई मित्र व AZT का < Hag m |. » में-यहा का र्‌ 
| ke $ में-मित्र व वैरी का बौपाया | ९ » R Tat का ae | s 
I ती (१० » में-शास्त्र, कया व सुखका | शुक्क- | í 
७५ „ Aaa, नीति नौकरी का ११ ,, में-बन लाभका | 
Eh, 06 सिक्का कली शर » में-पाख्ण्ड,द्रोह छल और | १ नाव में बळी हो तो इष्ट देव, 
७, Pye a नौकर, घन | प्रकवा नाचना और भित्र सुख का 
i घर जमीन का TE- २ भाव म-रत्तघन और वस्त्र का | ६ 
सेल्याचा का ; ३ » में-स्त्री,गर्भ,बहित्त,भाई का |» 
cali १ भाव में बळी हो तो-सुख का | ४ 9 में-विवाह सुख का ८ 
प्रदन समझो । ५ » में-मित्रभाई,और पु का | ९ 
„ Հորն कल्याण, सुखका | ६ » में-गर्भात्यत्ति का աԼ 
में-सम्बन्धी ՀՎ का | ७ ,, Aei, योगास्पास और ११ 


» में-स्वप्न का 
n FACS कर्म का 
» मेस्त्री व झगड़े ET 
» Hes वस्तु का 
Co 
ՎԻԼ- 
भाव बली हो तो- रोग 
वा स्त्री का 


भाव मे--विद्या पुन्न का 


1) 


” 


ԼԱ 


में-व्यापार का 


आए कक afg by याड नना: aa 
elfi bGangdtr'Fdrditg by'MBEGKS! नी उप साई ) हा, वह o at जिस करत 
[हि ; स ग्रह की स्थिति द्वारा दो तीन प्रश्न निकले 


तो उनमें 1 की परिस्थिति, आय, देश और कालादि का विचार करके बद्धि द्वारा रा է: 
ठीक बैठे व वही प्रश्न कहे । जै Ya प्रश्‍न किया तो उस समय अन्य ग्रहों से a Ի 
मिला और az बेडा भी लग्न में है, तो राह के प्रथम भाव में होने पत्र | 


में-भाई के नाश տ 

RAY के दूध व अन्य 
ՅԱ का 

में--दो पुरुषों की कार्ये 
सिद्धि का 

Ay का 

में--स्त्री वा पुत्र का 


में-यात्रा का 
में-धन व आरोग्य का 
में-विद्या वा यश का 


ae ” * 
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ठेकेदारों को देन्डर इने का मुहूत 
Sex देने के समय होरा का विचार मख्य हँ जो इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक वार 
को सूर्योइय के समय होरा उसो वार को होती हे । होय का समब २॥ घडो यानि १ घण्डा को | 


में हो तो-लाभ ब खच 
छा 


Բ aii व जय का होता है और दूसरी होरा उसी वार के छठे वार की होती है इसी' प्रकार प्रत्येक घण्टे की होरा निकाळ 
n SAWS पुत्र भाई का लेनी चाहिए। चं. ब. गु. शु. की होरायें शुभ हैं। 
» Հո वा वृक्ष का होरा (क्षणवार) फल 
5 a नोकर वा सूर्य की होरा--ठेन्डर देरे व नौकरी व राजकार्य के चार्ज लेने देने के लिए अच्छी होती है । 
sii = a ae बन्द्रकी होरा--सब कार्यों के लिए अच्छी होती हे 
ն Արոր Վ भंगल की होरा- पृदध, दूत, यात्रा, कर्ज देना, सभा सोसाइटी में जाना, मुकदमा के कार्यों में उत्तम 
A 70 ` होती हे । 
ՀԱ ՀՆ क ता T फा बुध की होरा--विद्या (कला काव्य) का आरम्भ, कोष संग्रह करना, नवीत व्यापार करना, नवीन 
ee लेख, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए शुभ होती हे । 
Oe sb Na गुरु की होरा--विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलन, कोष संग्रह, नवीन काव्य, लेखन प्रकाशन, 
` अनेक शुभ कार्यों के छिए शुभ है) 
| = BAS : : ՅՆԱ 
‘foaled = 0 Հոր सुखका शुक्र की होरा--यात्रा, भूषण, नवीनवस्त्र धारण, सौसास्य--दर्बक कार्य शुभ होते हें । 
| ५ SNS वी लाभ का शनि की होरा- द्रव्य संग्रह, भूमि, मकान की नींव, नूतन गृहारम्भ,मशीनरी मिल्स कार्यारम्भ, समस्त 
से विवाह वं खर्च का (१२ ,, में-तष्ट वस्तु, नजर वा 
- | Հրա | स्थिर कार्य शुभ होते हें 
कहता Հ जस्गपत्र से जानना कि जियेग जायगा 
"2 ओर फिर बीमार के जन्गपत्र से जानना कि जियेगा या मर I 
=— जिस मादने वर्तमान हो प्रश्‍नकर्ता के मनम उसी विचारणीय | विशोत्तरी में जन्म लग्न से दूसरे स्थान या "तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, वारहवें के स्वामी की दशा 
' विचारणीय वस्तु की चिन्ता कहे, सत्य होगी । हो, अथवा इन स्थानों में से किसी स्थान में वह ग्रह पड़ा हो जिसकी दशा वर्तमान हो और योगिनी 
== —- दशा मे पिंगला २, भामरी ४, उल्का ६, या संकटा ८, दशा सें से कोई भी दशा इस समय वर्तमान 
« काय प्रसत विचार हो और योगिनी दशा में अन्तर सप्तमेश का अथवा सप्तम में जो ग्रह पड़ा हो, या सप्तम को पूर्ण 
Թա प्रहरसंयु्ता तारका वारमिश्रिता। दृष्टि से देखता हो उसका अन्तर योगिनी दशा में हो और गोचर में जन्मराशि से जन्म के चौथे सातवें x 
` अष्टसिस्त्‌ हरंदभागं शेषं sae लक्षणम्‌ ॥ आठवें या वारहृवें स्थानों में शनि गरु राहु या कतु है मंगळ जन्मराशि में हो या जन्मराशि 


वंचके त्वरिता सिद्धिः wad च दिनत्रयम्‌ । को देखता हो और गोचर मे सूर्य जिस राशि के gi i णि; TT विषम र 


शि) यदि सम हो और 


Իրա» विलंबश्च दो चाष्टौ न च सिडिदौ ॥ उस राशि का स्वामी जन्मपत्र मे 154 राशि का 
अस्याः Sasa का मुख जिस दिशा में हो पूवे से आदि लेकर स्वामी जन्मपत्र में सम राशि में [र इसको विपरीत होने 
को सख्या उस समय का नक्षत्र वार और समय की प्रहरसव | से निश्चय करके नहीं मरेगा 1 


८ का साय दव शष १ तथा ५ बचे Վ Հաշ, ६-४ बचे 

३ दिन से कार्य होगा, ३-७ बचे तो देरी से कार्यसिद्धि होगी और 

८ बचे तो कार्य सिद्धि नहीं होगी, ऐसा कह देना | 

वस्तु खरीदने बेचने का चमत्कारी VE 
बच, गुरु शुक्रवार को २१३।७।१३।१५ तिथि हो ओर անար, | विना विल्वपत्र और 

, शतभिषा, रेवती इनमें से कोई नक्षत्र भी हो तो बिना मिष्ठान्न और दक्षि 

य लाभ रहता हे। इसी तरह ग्रुवार व विना दूर्वां और मुड़ के गणेशपूजा निष्फल है 

बिना लाळ զպ और अर्च्ये के सूर्य पुजा निष्फल 3 | निष्फल हूँ । 

घिना राळ पुष्प और लाल चन्दन के दुर्गापूजा निष्फळ है । बिना श्रद्धा शुद्धि व सात्त्विक भोजन के 


RE fas ies HEIR Sree Paf error farna Մ = 


ns. fers 


| बिना माता पिता को सेवा के तपस्या 
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सुगम प्रश्न पर विचार 


“< 
त ~ oA 
< EH 
լ Sade Ç 
3 «ՈՒ जछा हो तब शुद्धतापवक “ॐ श्रीं š 
= किसी मी द्र id "२082326 E s <5 ` ես 
नब कमी आपको किसी नी प्रश्‍न र नोच दिये गये चारों yogga š 


L चमः इस मन्त्र को श्रद्धापूर्वक सात बार पड के 144 tisaq पत्र (१) | ` 


| 


तो “नौकरी 5 «872 आपने ՀՀ ह զորավ զ है u 
प्रवन al ता L oe === 1 5- विषय में 5 Շբ जीत ami या Wel : i Մ ७ दिन օթ RR 
'लीजिये-आपका 26000 + अंगली रत्री, जिनका योग २३ देता २२३का कसे ८ tim wamaqa है 1 
acai में कमळ: ४. ३, ७, एव 5 TE अपना उत्तर “मकदमे का फल” शोषक वाली ի हुए ४ fares रखता है । 
| a अपना उ at 5 


Mee ~ Հի = के उन न चारों अङ्को को जिन पर AT 21235531 ՀԱՎ: 9 1 fog Worry Սեռ ւ 
: अगला ՀՀ । फिर aA i i ui a Ե ԲԵՔ अभीष्ट seat ठी उत्तरावली š र fire ñawsan a 
न तळ, -- नष बडे अंक के सम्मख अपन A aN" भी में, नौकरी x (a gy Decor थे (भड | 
जोड़ ms et 2000200 ह he i मकदमा be he वाली उत्तरा दळी म, नोकरी का १1 few Serko T नज । Í ३ | 
6 pasa) सूर्कदसा की फळ चाला Հալ उदाहरण vie Serr լ 
(अर्चात्‌ यदि art ը - A उत्तरावर्ल - नमे इत्यादि ` अपना उत्त < दल i z दराहरण fe मका տո वनी.) 
क्ता फळ” बाली SUAS म... RANS) | | ५ 


2 पू dng ag करो द 
< शेरा विवा 
७१ 


= 2 अब ՅՈՂ 2 क. करके जीत होगी” Guy सा Ge (ç) > ԹԱՅԻՆ का => 
ATI at ԳՇ x शाण बचा य] a — i चिप aa करक जीत gi մ i १ Seger - vee (२) el Վ x Գ Կ) 
Չարը में ५ सख्या Cd աը तो उसे ९ समझे । Հզոր थे जीत होती ւ ८ u AY € 


यहां रहे कि यदि शेष श बचत मी से पर करने पर फळ नहीं ६ ete ध cane नही करेय J २ ६स भाळ ले छान कछ न हो 
' यहाँ पर यह स्मरण ՀՅ बार करना चाहिये बार बार विल्ल से प्रश्न करने < im नह l. gi tua մն PLT 3 
eee एक टा ५ रशर at Վ जीत होनी 
Faam ականն 
gee es > न्त्र धुब्ह री दार होनी 
; gaat रखने क लिये चार यर « gad R 
ԷԶ | ray ळकर परका करेगी 1 


' Հեն होगा 4 
७ URU देर W छा ay 
< ԳԱՅ सत, पड़ा है पो बेच । 


१ जॉ Համ गुशुरा wer शिकता । 
यन्त्र KATA यन्त्र अघोम्‌ख यन्त्र विमुख् Filer es MABRY का फक (६)7 


१ WISE जरूर տիլ 
| ९ ऐर थे चिडले, wry woy । 
ի शान नही աեղ, ԱԿ «լ 

ESR xs $ ed करने Q wd INT a ն 

१ यहं कुछ बडी दौर किक करे լ 
६ थम्‌ ՀՎԱ बह दान दो । 
७ फिती की մեզո ü काम «նր 
< इव few में अमेझ Թալ होगे त 
$ काम firey q մր լ 


RRR EE SF EP eel 


अमुक मनुष्य से रुपया मिलेगा कि नहीं ह | 


>>> 
Wor कप) ay eek ey Se गुप्त चिन्ता का फल (१० 
जिससे नया लेन देन करना है) के नाम के अक्षरों को तीन गुणा करके उसमें अपने नाम के अक्षरों को जोड़ दे, फिर उसी संख्या में | ! गन की इच्छा पूणे होगी ն jr 
ती मिळे । २ शष रै तो न मिछे । तीन (०) शेष रहे तो मद्दत बाद फिरने से मिले । २ काम बनने में कुछदेर ը 


~ > ~ 5 W काभ का नतीजा 
लग्न से २।३।६।७1१०1११ इन स्थानों में चन्द्रमा को वृहस्पति देखे तो विवाह हो जाएगा । यदि որը के साथ [किबी का चराणा मे लो ;' 
ते विवाह नहीं होगा | यदि लग्नं से ३।५।६।७।११ स्थान में चन्द्रमा को सूर्य, वुध, बृहस्पति इन में 


Fa 


र नेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में हो अथवा २1४७ इन राशियों मे | लनन 


` 


° - per ap 
CS a SNE AT CL FS 5033 वा a 
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बगाज TOE संतान भाग्य में क्या हैं ? फल (२३) कुंआ खोदने का फल (२४) 
१ wre զած 
` च १ संतान आपके भाग्य में नहीं । १ कुंआ बनवाना शुभ है । 
՛ wet खराब होने का भव है $ २ प्रतशांति से होगी । २ जल मीठा निकले | 
५ Sat erat ग करें ३ है संतान होगी कमजोर । ३ जल स्वादु नहीं । 
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| अर्थ:--सर्योदयात घट्यादि इष्टकाल में से ավ 
रीन करना, जो शेष बचे वह दशमभाव का इष्ट होता 


हे (यदि इष्ट में से दिनार्धं न घट सके तो इष्ट: 


+ 
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जा 


गड कर घटाना) । इसी दशप भाविष्ट 
को जन्मकालीन दृष्ट मान कर इस 
| द्वारा paq लग्न की क्रिया करने से दशमभाव सिद्ध 
| होता हे 1 कभी कभी दशमभाव में नवम या एकादश 
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स्वामी का (जयेति) चेत शु, १३ गुर ता. ३०- ३-६१ सवसाधारण व्यक्ति ज्योतिष विषय का ज्ञान हासिल कर सकता है । यह 
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चौमासी अट्ठाइ प्रारम्स आगा. शु. ६ बुध ता. १९- ७-६१ | अलग छपेगा । लेखक ने पुस्तक के लिखने में इतना परिश्रम किया है कि एक 
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2 नेमताथ भगवात का जन्मदिन श्राव. शु. ५ बुध ता. १६- ८-६१ | अपना-अयना नाम लिख जावें ताकि पुस्तक छपते ही सेवा में भेज दी जावे | 
 पर्युषणपवे TESTE प्रारंभ भादो व. १३ गुरु ता. ७- ९-६१ | बड़ी पुस्तक होने के कारण थोड़ी प्रतियां ही छप रही हें । 
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” जगद्गुरु विजयहीर सूरि स्वर्ग दिन 27 ११ बुव ता. २०- ९-६१ लेखक 
) Sun RATT वल्लभ सूरि स्वर्दिन आ. व. ११ गुरु ता. ५-१०-६१ डा० मुकुन्दस्वरूप 
re aes आंबिल ओली प्रारंभ Ն शु. ६ रवि ता. १५-१०-६१ भूतपूर्व श्रिसिपल, आयुर्वेदिक विद्यालय 
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नपुत्सकता, निर्बछता, नाताकती कमर दर्द, नामर्दी 
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(मिलेगा, नौकरी उन्नति, तबदीली, स्त्री व 
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Հազ प्रकार सें धन का मिळना यानी पोस्टकाडं 
से लेकर १ साल तक होने वाळी कुछ 

खुलासे का मासिक वर्ष फल बनाकर 
) ची० द्वारा भेज देंगे डाक खच 
ग्रहों के शान्ति का उपाय भी 
एक बार की परीक्षा से ही आप 
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भवाय हमारे दूसरी जगह से न 
मिलेगा। MMA हुए बाला को रोकता हे, बालो को 
लम्बा, LAT वाले ओर चमकदार बनाता Š | गंजा- 
पन दूर कर आंखों ओर दिमाग को ताकत देता 
याददास्त का बढ़ाता हू । अतीव सुगन्धित है। 
कीमत प्रति शीशी सिर्फ 21) एक रुपया बारह 
आने, डाक खर्च अळग। तीन शीशी की रिथायती 
कीमत ४॥ ) इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिए हर 
शीशी के साथ एक फेंसी तथा सुन्दर रिस्ट वाच 
जिसकी खूबसूरती तथा मजबूती की गारन्टी ५ साल 
ë और एक अंगूठी न्यू गोल्ड और तीन शीशी के 
खरीदार को रिस्ट वाच तथा ६ अंगूठी मुफ्त भेजी 
जाती हैं। नापसन्द होने पर दाम वापिस । जल्दी 
करें वरना ऐसा मौका हाथ न आवेगा | 
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छुरमन अधीन होंगे। नौकरी जल्दी मिलेगी अर्थात 
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चोरी का पता, परीक्षा में पास 
मालामाल 


सुन्दर स्त्री 
मुकदमे में जीत, 
होना, दौलत से 
जायेंगे । पहेली में नफा होगा। 
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तीनं रूमाल ५) र०!डाक खर्च एक या तीन րթ 
पर १) अलग । गलत निकले तो दाम वापिस । 
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वह देखते ही देखते फौरन वश में हो जायगा, चाहें कितना पत्थर दिल क्यों न हों 
सात समद्र फाँद, सात ताले तोड़, आपके कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा | 
«ՐԱԻ को छोड़ आपका हुक्म मानने लगेगा, दिल पसन्द “सगाई शादी होगी, | 
नौकरी मिलेगी, मर्दा wal से «ԿՀԿ होगी, जमीन में दवी ՀՎ सपने सें | 
दिखाई देगी, मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा मे पास होंगे, व्योपार में लाभ | 
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जीवन सुख शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा । 
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oe आर दिमाग को ताकत देता है । याद-दास्त बढाता अतीव सुगन्धित हे । कीमत प्रति शीशी सिर्फ 
न दर. डाक खर्चे 2 =) «ու तीन शीशी की रियायती कीमत ५) पाँच रुपया, इस तेल को मशहर करने के 
एक रुपया बारह ari फैन्सी व्यू रिस्टवाच और दो अंगूठी सोना लण्डन न्यू गोल्ड भ"त बतौर इनाम भजी जाती Š | माल पसंद न 
एक शीशी के a है, तीन शीशी के खरीदार को डाकख्चे माफ और छ: घड़ियाँ ग्र प्रंगूठियाँ सोना लण्डन न्यू गोल्ड 
रि वर्ना ऐसा मौका फिर हाथ न आयेशा ! 


Հ + काले गोरे हो गए » 


| Հռ या शरीर का रङ्ग काले से गोरा करना चाहते हैं और मुख के որը दाग, कोळ, छाइयाँ afat, वदरौनकी 
गुलाब की तरह मुलायम चमकदार खूबसूरत बताना चाहते हैं, तो हमारा तैयार क्रिया हुआ “छण्डन ब्यटी' 
जिसम या चेहरे का रङ्ग काले से गोरा हो जायेगा। यह लोशन स्त्रियों और զոր सबको खुश करने 
ր एक रुपया տո आने हे। तीन शीशी की कीमत ५) | डाक खर्च एक से तीन शीशी तक . 
एक Silat के साथ दो फॅन्सी न्यू रिस्टवाच और दो गगरी सोन लंडन न्यू गोल्ड मुफ्त । 
मो : «ոլ वापिस किया जाता है। जल्दी करें वर्ना ऐसा अवसर हाथ न आवेगा। | 


M, 61) जालन्धर सिंटा | 


(१३८) 


eS 54 RARE el ONS f ` ! 
जो SN oe aA 
जा सत्याय JETTA ATT 
तरफ 'से निराश न हों । इस तान्तिक अंगूठी को पहनने से दिल में आप जिस स्त्री या पुरुष का नाम il, 
oa वह देखते ही देखते फौरन वश में हो जायगा, चाहें कितना पत्थर दिल क्‍यों न हों 
सात समुद्र फाँद, सात ताले तोड़, आपके कदमों में हाजिर होगा, कठोरता तथा 
qaar को छोड़ आपका ա मानने «ին दिल पसन्द “सगाई शादी होगी, | 
। नौकरी मिलेगी, मुर्दा «Մ से बात-चीत होगी, जमीन में दवी दौलत सपने सं | 
D दिखाई देगी, मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा में पास होंगे, व्योपार में लाभ | 
होगा, दृष्ट ग्रह शान्त होंगे । बद-किस्मती दूर होगी, खुश-किस्मत बन Հան | 
जीवन सुख शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा। । 
A : | 
q Tal अंगूठी १-१५-०, . स्पेशल ३-१५-० त | 
Gee आनि जिसका २४ Tel में फोरन असर होता हैं । यह तान्त्रिक | 
ग्रहण तथा शुभ मुदत में तैयार की गई 6 [यं पूर्वं के 
से उदय हो सकता हे लेकिन इस ԿԻ saat का असर कभी | 
जाता ठीक त होने पर Հա Հա को गाणण्टो हूँ। I 


करने वाळे को १०००) नकद इनाम । एक बार जरूर आजमायश ՀԿ 


। । ՀԻ Հ- रपये कौ घिया —i ४७ जा | 
CC-0 In Public Domain. ans Sa साय के 2 घाडयां Wey «ՈՅ լ 


ह$) Tir H կ 
Digitized by Sarayu Trust Founda Delhi and पळती Fae din OB-IKS ՀՀ Հզ Տր í y | 
' £ = =r दवाई í असर Sk “ee I २ ~ m, | = 
दबाई “असली जौहर हुस्न” के लगाने से हर աղ: के बाल बगैर तकलीफ | 
hat हा जात € प्रर AT उस जगहे बल rey aar stor FY J छी pyrr r | 
प्र 1 f 1 
Ո का ՎՀ Ü 
ա ե दा? = - बाय) "२ जप * न्न — co - 
ee कक SA: I 1 Ւ खूबसूरत Վ रिस्टवाच बतो 
कहा न ՆՎ डा Հարգ Cool ՀՆ անո ՋԵԼ क 3 | 
S सफल भजा जात टु । जल्दा कर ale फायदा हासिल करें। ३ š = 
Fr 2.2१ ब्रज” OTN 7 ५ š ALAS š TADA | ` 
वापस 1251 गाता Sl ता! राशा! के खरी [र्‌ Վ डावा { नाफ a - - "5 
` - ՊՈՅԻ ' Ս >} ք ' լ i 
eur r खाजा z zee if oud 1 
द ळ्या सणा OS त्यूपोल्ड मुफ्त इनाम दी जाती हे | 


« HAA बाल काला तेल नं ० ५१० सबसे बढ़िया 


ve Է» रे प्रसिद्ध “बाल काला तेल के इस्तेमाल Վ सफद वाळ काल हो जाते हं ग्रोर फिर काले ही पैदा हो ते हें। यह बेन जीर सन्पासी 
oS सिवाय हमारे दसरी जगह T न मिलेगा | शिरत हए बाला को रॉोकता हें । बालों कोः लम्बा, घंचर वाळे भोर > hs ի vs 
gl art कौर दिमाग को ताकत दता है | याद-दास्त बढ़ाता टे | अतीव सगै x ता 


` गंजापन दूर करता é | आँख fe, "वत हू । कीमत प्रति शीशी सि 
काया बारह आने, डाक खर्च १ =) अछूग। तीन शीशी की रियायती कीमत ५) पाँच रुपया, इस Nə को aa करने के 


ओली के साथ दो फॅन्सी न्यू रिस्टवाच और दो अंगूठी सोना लण्डन न्यू गोल्ड मत बतौ "नाप भजी जाती हें | माल पसंद 
एक किया जाता है, तीन शीशी के खरीदार को डाकखचे माफ और छ: घड़ियाँ और छ: shr संद Վ 
asa ante H = गा Վ i =) if साना giga न्य गोल्ड 
5 जल्दी करिये वर्चा ऐसा मौका फिर हाथ न अंगा । 


* काले गोरे हो गए 


खहरे या शरीर का रङ्ग काले से गोरा करना चाहते हैं भोर मुख के बदनुमा दाग, कील, ցողի शरिया, = ररौनकी 
हा वहया गाल को तरह मुलायम चमकदार खूबसूरत बनाना चाहते हे, तो हमारा तैयार किया हुआ tes 
ames जिसम या चेहरे का रङ्ग काले से गोरा हो जायेगा। यह लोशन स्त्रियों और पुरुषी सबको खु be 
शीशी एक रुपया पन्द्रह आने | तीन शीशी की कीमत ५) डाक खर्च एक से a Í չի: 
करने ն लिये एक Վեր के साथ दो फेन्सी न्यू रिस्टवाच श्रौर दो aig सोना लडन "Q ն शी զտ 
न होतो दाम वापिस किया जाला ë । जल्दी करें वर्ना ऐसा अवसर हाथ न आवेगा Ն 25 मुफ्त 


। (G.D.M, 61) जालन्धर सिटी । 
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प्यारी बहिनों। 


अपना बच्चा ! प्यारा बच्चा ! ! एक विवाहित स्त्री के लिये सन्तान कितनी प्रिय वस्तु है परन्तु आज कितनी ही स्त्रियाँ ऐसी हँ जो 
संतान उत्पत्ति के योग्य हैं किन्तु उनके यहां संतान नहीं। विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु इस प्रिय वस्तु को तरसती हूँ या एक 
पैदा होने के पश्चात्‌ फिर बच्चा पैदा नहीं हुआ । निम्नलिखित नुस्खा ऐसी ही बे-्रौलाद बहिनों के लिये हे। यह गर्म धारण करने म 
हे | इसके सेवत करते से न जाने कितनी ऐसी स्त्रियों के संतान पैदा हुई है जो कि अज्ञानता से अपने आपको बांझ समझे हुई थीं। 
तथा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये भी यह दवा अपूर्व है। निरोग रहने के लिये इसे प्रत्येक स्त्री को सेवन करना चाहिये। 


` नुस्खा यह हैः- कपुर, दुधिया बच, नागरमोथा, मीठा चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, दारू-हल्दी, पीपरामूल, चीते की 


की छाल, धनियाँ, त्रिफला, चव्य, वायविडंग, गज़पीपर, ais, पीपर, गोल मिर्च, सोना माखी की शुद्ध भस्म, जवाखार, सज्जीखार, 
ՅՅ चोन, काला नोन और fas नोन- हरेक ३-३ माशे। հապ दन्ती, तेजपात, दालचीनी, बीज इलायची आर बंसळोचन १०-१ E 
ՅԱ भस्म फोलाद (१०१ आँच की) २० ՈՀ मिश्री २ तोले, शुद्ध ՎԱՎ शिलाजीत ५ तोले और शुद्ध गुगल ५ ताल | सब दवाग्र 
कूट पीसकर कपड़े से छान करके ३-३ रत्ती की गोलियाँ बनाळें । एक गोली प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें। याद रखिये कि सभी 
दवाय विशेषतः शिलाजीत और भस्म फौलाद लिखें अनुसार होनी चाहिये । अशुद्ध अथवा बाजारू दवाओं से बजाय लाभ के हानि हो 
' सकती है। 


| प्रिय पाठको ! आप इसे साधारण दवा न समझें । यह नुस्खा मेरा स्वयं परीक्षित हैँ । और aa T 
विवाह के एक वर्ष पञ्चात्‌ दुर्भाग्य से में भी कई एक विकारों में फंस गई थी जिनके कारण में प्रतिदिन कमजोर 
का रंग पीला पड़ गया था । हर समय सिर चकराता, कमर दर्द करती श्रो प्रातः 
Ge रहता । मेने सुपारी पाक, कारडियल राउ कई एक श्रौषधियाँ सेवन कीं कै प्रय 


4 


Լ2 
š 
զ 


i = =s मेरे — एकू atl ao, => = T 
सब विकार ही द्र हो गये बल्कि मेरे यहाँ एक बालक ने भी 
[नता या समय अभाव 


प्रकाशित कर रही हूँ। यदि कोई बहन अज्ञानता 
दवा “स्त्री कल्याण वी० पी० पासेल द्वारा भेज दूंगी। मूल्य १५ दि 
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सूचचता աԱ कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि मेरो दवा “स्त्री कल्याण” उपरोक्त नुस्खे के अनुसार तेयार नहीं होती, तो उसे एक हजार रुपया | 


pn NR 5 spa: Հարո» aspi ավանն, 
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ओर से नराश न हों इस तिलस्मी अंगठी को पहनने से आप ԼՅ ԱՅԳ: 
թո बस म हो जावगा । चाहे वह कितना हो पत्थर हृदय क्या च ԱԱԿ wy १ 
x भक OS जि = ANT पत्थर ror oro को लोळत aA छा जा ` Aldea 
चरणों म हाजिर होगा । पत्थर दिल आर दुश्मनी को छोड़कर आपका शसा | च 
< [Rt Լարա Ցա जाळ բթ: गीत जोगी । जमीन में mer attra. हर ք ` 
लगेगा । भन चा! 1 समाइ शादा हि | मतात्माओआ Վ ԱՎԱ हागा | जमान Վ गडा घन ST 
- Ա >. > 


मकदमे में जीत होगी । परीक्षा मे पास होगे। व्यौपार में लाभ होगा। बुरे ग्रह टळ जायंगे | द्र हु 
खक क्रमत वत जाओगे | जीवन आराम में बीतेगा । मूल्य तांत्रिक अंगुर १॥। = ) स्पेशल ३) स्पेशल पाचर फुल 
३।॥ = ) जिसका असर बिजली के करन्ट की तरह होता हे | चाँदी की बनी १५) चाँदी की बनी स्पेशल पावर फल 
२१) सोने की Fal ४१ ) सोने की स्पेशल पावर फुल ५१) डाक खर्चे १) 

यह तात्रिक अंगठा ग्रहण और शभ मत्त म तयार को गइ 5 | सूय qa के बजाय पश्चिम से निकल सकता हे ka 


परन्तु इस तांतिक का असर कभी खाली नहीं जा सकता । ठीक न होने पर दुगनी कीमत की զոր 
नकद इनाम । एक बार अवश्य आजमायें । नोट--आडर देते समय अपना पता पूरा ब साफ और सुन्दर लिखें। 


T साबित करने बाळक para ԿԵՐԱ मिस्मरेजम हाऊस (G.D.M.61) जालंधर सिरी ३ 


ANS SNES w... CRE Q ne 


ती दषशा--किसो भी Հպ 


का मनुष्य इस करामाती दर्पण में देख सकता है। 


चोरी | 
गई वस्तु व गुमशुदा का पता, बीमार के स्वस्थ होने या | 
न होने का हाल, आने वाले और गुजरे हुए हालात, भावी 
| दुखों से बचने के उपाय, गडे धन का पता, किसी मुश्किल काम का हूल होना 
या न होता, प्रेम, नौकरी, अदालती केस, परीक्षा आदि में विजय पाना 
स्वगेवासी माता-पिता मित्रों, शहीदों से मलाकात, जिसे कभी न देखा होया 
जिसकी स्वप्न में भी आशा न हो उसे आप इसमें आसानी से देख लेगे। $ 
मूल्य भय परचा तरकीब दो रुपये आठ भाने Qu) qo, दो दर्पण चार रुपये է 
आठ आने ४) ₹० महसूल डाक १) अलग | ay f 


LS 


६) रुपये में घडा 


պրո पाँच वर्ष केवळ ६ रुपये म । 
करें | डाक खर्च १४० २५ नये पंस अलग | 
सेंट के व्योपार की पगति के लिये जारी 


सुन्दर १५ Հր रिस्ट वाच जा १५ साल 
(चेन सिस्टम स्कीम) आप ६) रु० में हासिल कर 


सकते gl कोई AT पड़ने पर मरम्मत मुफ्त । 


सुन्दर काश्मीरी जाल साईज 96:48 
बढ़िया कसीदा को हुईं केवळ २॥) में प्राप्त 
करते के लिए आज ही fos । डाक खर्च 
अलग लगेगा । 

काइमीरी शाल हाऊस 


gait (G. D. M. 61) अमृतसर । 


आप कितना सपय 


अगर आध रुपया के जरूरत मंद हं तो परमात्मा पर भरोसा करके 
किताब «ա खजाना” भाग १ केवल २/७५ भाग दूसरा “रजए 
ला 


3 1७५ मंगवायें। डाक खर्च १/२५ अलग । आप अमरीकन फीचर 


ते हें 


TH सोना Հի) तोला Բոլ लाटरो, घुड ՀԹ से लाखों रुपया कमाइए । भाग १ में «Վ 
तकसीभ नजूम के सिट्ठा के हिसाव हें और भागः दूसरा में «ար सिदा, 


अमृतसर में सोना २॥ ) ९० तोला यह सोना 
कसीटी पर AIS रंग देता है और असली 


- 
बताता ह्‌ । अगर किताब गळत हो तो हमारे पास आयें हजार लानत 


कर्‌ | 


सोने की भांति क लैर थिखलाया ज बंगाल सेजिक हाऊ शीतन ues (CDM 61) sonar 
A 3 ` ti sR eat बंगाल सजक हाऊस ՀԱՎՅԼՎԵՀՀ (G.D.M. 61): [लसर | 
सकता 6 1 भाः Wied के सुन्दर गहन sen ա այան ed EE at a = 


बनाए जा सकते जिसको ՂԵ 
होसियार सुतार भी मश्किल a 
हू । आज कल फिल्‍मों मे जो नवीन 
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| 
करामाता बढ़िया जिल्द और सुन्दर टाइटल मे मल्य hao | 
त्रिकालदशा क्‌ ՀԱ “E որր आदमी और «իրո T जोडद s z 
| का WATT इस करामाती वि RE Տ 2. wA जोडदार बढ़िया आर्ट काडे 
दर्पण किसी भी उमर का fs is p- $ पर छा हुई ՀԱՎ फोटो दखना चाइ तो हम foe | 
दर्पण में देख सकता हू । चोरी गई वस्तु व गुम शुदा कीमत ६० फोटो केवल ४) रुपया। डाक ख 


का पता बीमार के स्वस्थ हान था न हन का हाल Me 
आते. और गुजरे हुए हालात, भावी दुख से बचत 

के उपाय, गड़े धन का प्रता किसी मृश्किल काम का 
- हल होना, प्रम, नौकरी, अदाळती केस, परीक्षा आदि 
पाना, स्वर्गवासी माता Բոր मित्रों शहीदों से मुलाकात, जिसे 
| दी या जिसकी स्वप्न म भी आशा न हो उसे आप इसमें 
देख छेंगे। मूल्य मय पर्चा तरकीब दो रुपया आठ आना २॥ ) 


ia աա. 


रुपया आठ आना ४॥) ३० मसूछ डाक ) अलग । स्पेशल 
तीन ख्वया बारह आना यदि गलत सावित 


gare पास सिर्फ थोड़े दपण बाकी हैं | 
ր पर नहीं 


पर पूरी कीमत वायिस | 


पेरिस 512 हाऊस gate स्केवर (G D.M. 61) ग्रमतसर | 
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डप्लामा पुपत 
डाक्टर बनिए 


घर ब डाक से पढ़ाई करके सरकार द्वारा रिजिस्टई “कालिज का 
एम० एस-सी० (होम्यो) का डिप्लोमा मुफ्त प्राप्त करें। 


प्रास्पकटस बिल्कुल मुफ्त मंगाने के लिये आज ही लिखें। 


इन्डो होम्यों इन्स्टीट्यूट 


गोल बाग (եք... 61) प्रमुतसर। 
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हमेशा पाय रख्िये = जद, 
Sat, कै, gea, Ae का बळ, मरोडू,| ADA 
Ie Soll, जी मिचलाना, HHL, | ETSI 
जुकाम, इन्फ्लरन्जा, ज्वर आदि सें | 

गुणकारी हैं / जिसे देश विदेः Tepoa | घ्याच 


NUIT ia mana 


लोग प्रयोग कर लाम उठाते = Z/ | sre रण या 
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FTA वर्षफल, 24 आदि बड परिश्रम न ԱՅՅ जात 
स्त्री ब्यापार, नौकरी, शरीर का दःख रुख, आाग्योदयादि 
मे गाय, FATT. स्त्री, धन a रुख, 
का परा-परा विचार शास्त्रानसार किया जाता है । इसी प्रकार वर्षफल भी बनाए जात | 


-ठीक वक्‍त और अपना जन्मदिन, संवत्‌ 
जन्मपत्री टेवा आदि बनवाने के लिये 
जन्मस्वान (जिला) अवव्य लिखना चाहिये । जन्मपत्र की फोस ५) Bo TRS ) ₹० तक । 
वषफल 211) BoA २७) र० तक । ट्वा २11) wo 1 शुद्ध विवाह WaT j आर Վ 
मेलाप (कुण्डली मिलान) प्रत्येक को फास २।।) 55 1 भारत «կբե էր रा (अफ का, 
fa, बर्मा जापान अमरीका आदि) में qar हुए बालका के गुड ds pend 
आयनिर्णय (अंच्चायर्गणित मारकेश रोग PASTAS) ९५) Ho से 
ait ली जाती बाहर स काय भजन 
परभ नहीं होता 


बाहर स प्रश्‍न पछन वालों को पत्र लिखते समय 
या उमर अन्दाज तथा प्रथा लिख भजना चाहिये l 


प्रश्न 


कवल ववा 


बनाने की फीस ७) Fo | i 

१००) Bo तक । प्रत्येक काय को आघा फीस զ sie 
| वाळे पत्र के साथ ही आधी फीस भज द । आधी फीस पंशगी आए rr सो 
| caaan जहां तक हो सके हिन्दी राष्ट्रभाया में होना चाहिए । उद्‌ म पत्र लिखन र 
| उत्तर देर में मिलेगा । बैरग पत्र वापिस किये जातेंदू । उत्तरक ie ट्या pi l 
Է जरूरी gi हर कष्ट का उपाय भी बताया जाता है । विवादास्पद विषय की 
anal gaza छिखना चाहिए | 
मनीआरडर करते समय कूपन पर अपना काय तथा पूरा पता गा चाहिए 


_अनभवसिद्ध प्राचीन 

| एक तरफ क पक्क चाल कभी-कभी 

; Soran T पूरी नहीं मिलती, प्रत्येक वर्ष में आने वाले सोना, चांदी दाजरा bE = 
3 aat भजने की प्रतिज्ञा 
s 5० Alaa और लाभ मस दश 
चांस पूछना हो तो पे शगी ११) 


राते है । 


नोट--जो सज्जन मिलना चाहें तो वह जवाबी कार्ड भेज कर मिलने 

क մք 7 कुराली' के लिए लघियाना अम्बाला के मध्य सरहिन्द जंकशन 

FE प्रत्यक्ष मिलने का समय-ग्रीष्म में ८ से ११ तक, TENT AIT 

FR 8 ք १० बजे से शाम को ४ बज तक | बाहर से अकेले आकर कांत 

: । «ոա (arie भबन) Wd स्टेशन के 
: : | 
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परिश्रम और बहुमूल्य औषधियों जडी बूटियों 


दस बड़ š निर्माण किये nq Բոզ 
रोग नहीं हो सकता । 
१०० वप को वृद्धावस्था में भी नंत्रो को तजस्विता युवावस्था की तरह स्थिर रहती 
पानी जाना, चकाचौंध, खारिश, घुन्ध, गुबार, कम दीखना तथा दर की वस्त न दीखना जादि 


सब नेत्र रोगों के लिये यह चमत्कारी दिव्यौषधि देवता के वरदानस्वरूप सिद्ध हो चुकी है । 


अंजन क रोजाना सेवन से कोई मोतिया बिन्द आदि 


लिखन पढ़ने का विशेष रूप से काम करने वाळे विद्यार्थी अलक, मनीम मोटरचालक आदिको 
के लिए और स्टूडियो व बिजलीके अधिक प्रकाश तथा अधिक सिनेमा देखने से जिन 
की आंखे कमजोर हो al उनको तो विशेष रूप से इसका दैनिक सेबन करना 
चाहिए । याद रवखो | दो दो आने की बाजारू सुर्म की शीशियो से आपकी दृष्टि स्थिर नहीं 
रह सकती | ऐनकाम्यासी सज्जन, जिनका नम्बर बढ़ता जाता हो, इस अंजन का सेवन कर 
अनभव करें. नम्बर नहीं बढ़ेगा | संसार में रह कर सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हों तो इस 
आंखों की ज्योति के साथ ही ओन š! 
पैसे का छोभ छोड़ यह सुर्मा सेवन कर । 2 

तोला की शीशी का मल्य ७), ६ मागे की शीशौ का मुल्य 311), पेकिंग, डाक खन्ने 
अलग գուլ पर्ण सेवन निधि शीद्यी के साथ मिलेंगी । 

अठराहा मार्तण्डश---जिन स्त्रियों के प्यारे बच्चे होकर मर जाते हो. उनको बह 


दिव्यौषधि गर्भ होने पर शीघ्र सेबन करने से बच्चे ԿԱՎ निरोग स्वस्थ एवं दीर्घायु 
उत्पन्न होंगे | कीमत १०) 34 aa के साथ 35218 का सिद्ध 47 भो भजा आला š 


AY अपना अचूक प्रभाव रखता हूं । 


गई 


अंजन को अपना सदैव का साथी बना छीजिए । 


पंसवनी 
`2 ւ. 
इस ईद्वरप्रदत्त-प्रभाव-युक्त दिव्यौषधी को गर्भ के तीसरे मास के प्रारम्भ में सेवन 
करने से पुत्र ही उत्पन्न होता है। मूल्य ५) डाक व्यय पृथक | 
निर्मावा->-फपच ԱՇ 
भिळचे का पता--मंनेजर श्री मार्तण्ड कार्याळष 
զօ Վ» yeri (अभ्या) 
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rs A अर्घ -मार्तण्ड 
' पर विजया व्याख्या (तेजी मन्दी का अनुपम अन्य ) 


Go विजयानन्द जी त्रिपाठी की जीवन- नया संशोधित, परिर्वाधत संस्करण 


-- 


ब्यापी साधना का मघुर फल पर्चा पाकला 
é í शजज्योतिषी qo मुकुन्दवल्लभ जो कृत , 
कमल-दिव गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण इतनी सरल है कि a լ ԵՐՈՒՆ | 
इस ग्रन्थरत्न में रूई, सूत, वस्त्र, शेयर, ऊन, सोना, चाँदी, ՀԱՆ लोहा आदि घातु तथा 


मति का एक बालक भी उसे आनन्द के साथ पढ़ सकता है परन्तु उसके मामिक ते «ՔԻԹ : 
गंभीर हे कि उनका सही अर्थ समझने में बड़ों-बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है । q, खांड, WHA, इलायची, कालीमिच, मसाला,मूंगफली, करयाना, ՀՀ, घृत, तिळ, 
नवीन शास्त्री और विद्याओं के दिग्गज विद्वान्‌, काशीवासी मानसराजहंस पं ० वेळ, सरसों, बाजरा, अलसी, गेहूँ, चावल, खल्लो, विनोला, लकड़ी, रंग, आदि प्रत्येक बस्तु की 
जी त्रिपाठी ने ५० वर्ष के गंभीर मनन और अध्ययन के उपरान्त मानस के सब तेजी मंदी क उत्तम अचूक सुनहर चांसों के योग सरळ हिन्दी भाषा में दिल खोल कर लिखे 
को अपनी टीका और विजया-व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है । माने हुए संतों और मये हैं। जिन योगों को हजारों रुपय खच करने पर भी ज्योतिषी लाग नहीं बतलाते थे बे 
न “मानस- राजहंस जो की इस व्याख्या को देखकर कहा हे कि रामायण की ऐसी सब तजा मदा ` अनुभवसिद्ध गुप्त भेद २५ वर्ष की जांच के बाद लिखे गर्य हें । एसा qa 
ऊ गहरी और सही व्याख्या आज तक नहीं हुई-- ऐसी व्याख्या सानस-राजहंस जसा | अन्यत्र संसार की किसा भाषा में भो दही मिलेगा | यदि आप धन कमाकर लक्षाधीश बनना 
अवतारी पुरुष ही कर सकता था | चाहें तो इसे मंगाकर देखने में दरी न कर TT के अन्त में सर्वोपकाराथ लक्ष्मी प्राप्ति के 
रत्य में मावस-राजहुंस जी ने प्रत्येक चौपाई और प्रत्येक दोहे का गद में अर्थ करने सिद्ध प्रयोग भी लिख दिए हूँ जिनके करने से निर्भाग्य निधन भी लक्मीयुक्त (घनी मानी) 
अपची मार्मिक ब्याख्या दी है । व्याख्या की भाषा इतनी सरल और सबोध हे कि | दर स्वसुख एनल की जिन्दगी भोग सकता ह । व्यापारियों का तो यह जीवन ही है । | 
= ऐसे अनुपम ग्रंथ को अविश्वास करके न मंगाना दुर्भाग्य ही हाता ह । «ԳՐՈՀ में हानि उठाये 


ग ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मी उसे आसानी से समझ सकता हे और भारतीयः š हि अविरत मंगाना दुर्भाग्य ही! ब्यापा f i 
का जाता हो सकता है t ६ हुए गराब व्यापारा भा qia इस "Գ को ՀՅ ԱՐԿ तो वह्‌ भी कभी त कभी अपना | 
IA बडे साइज के २००० पु्ष्ठों में सुन्दर अक्षरों में छपा है परन्तु सुविधा के लिए | तटा पूरा कर ही लेगे इसमें संदेह नहीं । यह सदव काम आने डाली पुस्तक बढ़िया कागज | 
लण्डो मे जांटा गया है । ऊपर कपड़े की पक्की जिल्दें बंघाई गई हें । सातों काष्डों पर | तथा कपड की पक्की जिल्द सहित तैयार और हिंदी तथा उदू म: 
मजोरम तिरंगे चित्र हे । गोस्वामी जी का प्रामाणिक चित्र भी बड़ी खोज के साथ STR 4441 यह्‌ ; 
A | छापा गया हे । ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ है कि कई उत्सुक सज्जन तो ար त की | CIDE न लास उठाकर चन्या 
| प्रतीक्षा भी नहीं कर सके, खुले फरमे ही उठा ले गये हैं को सम्मानित भी किया है । ८।६।५ 
| रामचरित मानस के प्रेमी पाठक, प्रचारक और कथावाचक महानुभाव इस दुलंम ग्रन्थ | लिखे गय योग तेजी मंदी के ९५ अविशत सह ह, . 
! “को जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर ळें । मूल्य प्रचार की दृष्टि से केवल ३०) ë | इत्यादि अनेकों पत्र प्राप्त हे । बब थोडी प्रतिया गष बचा Q 
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